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निवेदन 


डो नमो जगदम्बिका 
हरेर्नाम हरेर्नाम हरिनमिव केवलम्‌ । 
कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ।। 
सृष्टि कर्ताश्री ब्रह्मा जीका भक्त शिरोमणि श्री नारदजी कं 
प्रति कहा हृम्रा कलिक संत्तरिष उपनिषद्‌ का यह उपरि लिखित इ्लोक 
दास्त्रा स्यास, गुरुसेवा, तप, जप, योगादि की साघनामे म्रसमथं 
कलियुगी मनुष्य मात्र कं लिए मोक्ष मत्रदै। प्रौर ससे यह्‌ सिद्ध 
होता है कि कलियुग मे हरि भजन कं विना मुक्ति का कोई अनन्य 
उपाय नहीं । 
पर भजन प्रौर कीतंन एसे भजनो द्वारा हो सकता है, जो भक्ति, 
ज्ञान एवं वेराग्य भ्रादिसे पूणे हों। सौभाग्य से हमारे साहित्य 
मे इस की प्रचरतादहै। पर हमारी ्रसावधानी से यह्‌ अ्रभृतमय 
साहित्य लुप्त होता जा रहा है तथा म्राजकल की निस्सार कतिता की 
ग्रोर हमारी रुचि बढती जा रही दहै । श्रत: हम उन ्रादरणीय संत 
कवियों के प्रति कृतघ्नता कं दोषी वन गएर्है। इस महान्‌ दोष से 
वचने के लिए हमे उस भक्ति रस पूणं कविता साहित्य को सप्रेम 
ग्रपनाना चाहिए तथा सपरिवार नित्य पाठ करना चादिए ताकि इह्‌ 
लोक श्रौर परलोक में योगक्षेम प्राप्त हो सके । 
इस लुप्त प्राय कविता साहित्य को सुरक्षित रखने कं उदख्यसे 
संस्था के कई सदस्यों ने प्रत्यन्त परिश्रम से इस का संग्रह्‌ कियाद 
ग्रौर क्रमशः मुद्रित करकं जनता तक पहुंचाने का बीडा उठाया है । 
संस्था को इस पवित्र कायं मे किसी भ्राथिक लाभ कौ कामना नहीं । 
इस संबंधमे छः तरगों का संग्रह जनता तक पहुंचाया गया है । 
। अअ्रबभश्रौरदोतरगो की वृद्धि करके भ्राठ तरगों का सग्रह जनताकी 
। सेवा मे प्रस्तुत कियाजारहादहै।. भरारा है श्रद्धालु पाठक इस संग्रह 
को सप्रेम अ्रपना कर संस्था को प्रोत्साहित करेगे । 
नीलक्रठ नहरू 
क्र भधान श्री शारिका चक्र रवर संस्था 
न 1 010॥6 [)0111801. (|| 118010८ (0661101 कः | ट्त 9 


नशः 





* क 


दो बातं 


श्री शारिका जीला लहरी कें आरा तरगों का संग्रह श्राप 
के हाथों मे है। पिछले संग्रह मे लेखक श्रादि की श्रसावधानी 
से श्रनेक भ्रद्उद्धियां रह गई थी। जिस की श्रोर जनता ने 
बार वार संस्था का ध्यान प्राकषित किया। ग्रतः संस्था कं 
श्रनुरोध पर इस संग्रह को हम ने बड़े परिश्चम से प्राचीन हस्त 
लिखित पुस्तकों की सहायता से शुद्ध रूप में लिपि बद्ध करने 
का प्रयास किया है। फिर भी संभव है कुछ भ्रउद्धियां रह 
गई हों, श्रद्धालु पाठक हमे सूचित करने का कष्ट करे ताकि 
ग्रगले संग्रह मे उनको दूर किया जातके । 


क्षमा मूखंस गाट.लि छि करान....गाट. छकन. तमि सृति प्यवानो। 


पाठ पूजायि कनि मूखंस यी जान... | 
चित्विमशे. दीप्तिमान. भगवानो ॥ 


निवेदक : 
जिया लाल नगरी, सा० जगन्नाथ दर त्राली 
(संपादक) 
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उं नमो जगदंविकाय॥। 


श्री शारिका लीला-लहरी 


( पथम तरंग ) 
(१) 


गो,उज गणपत जियस कुन कर नमस्कार । 
पतह रठ राज्येजि हुद खास. दरवार ॥ 


व'नित क्या हयक; ब. देवी चाज लीला। 
करे वोज मूखंगियि किज मूख. खेला ॥ 


च्‌. माता शारिका संतुष्ट म्य" प्यठ रोज । 
गदा भ्रामुत बदर्गाह छंस सुदा वोज ॥ 


वहा'रिति जाल संसारन वो,लुम नाल । 
करुम वो,ज चार. नत. क्या म्योन छ्य हाल ॥ 


मदन लोभन . मोहन क"रम.च॒ छनम जाय । 
कृपाये किज करुम मोःकलावनुक पाय ॥ 


प्रहुकारन स्यठाह्‌ ह्यो,तसूत छनस तल । 
इमन चो^न मुरदिकलन माता करुम हल ॥ 


बदरन कस न. वातान नित भवानीं) 
क्षमा पापन म्य करतम मा'जि भवानी ॥ 


को.,ठ्यन शक्ती भ्र'छिन थावतं पनुन गाश । 


दरंइं दुनिया फक्त चा'जिय म्यः छम श्रा ।। 
२ ॥1 ?५०॥० 7) = 11. (५8 11811001 (01661101 
क = व ¢ 
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१६ 


९७ 


१८ 


% 


म्य' मूर्खंस गचत. वूजित माजि भवानी । 
सिवाये चानि वन. कुस छक म्यो'जूय॥। 


दिलुक तमन्ना म्य' , कडतं छस ब. चोन दास । 


` रक्षा करतं पद्यन॒ चान्यन तलुय श्रास ॥ 


क्म फल. किञ अ्रगर कछा म्य' छम पाप। 
क्षमा सागर च्‌. य'मि किज छक करुम मुश्राफ ॥ 


कलम तुल पान. लेख म्या'ज कमं लेखा | 
करुम स्य'ज काह भ्रगर ह'जि छम ॒म्य' रेखा ॥ 


कृपा सागर जगत माता छं चोन नाव। 
रारण भ्रासे ` पद्यन पनन्यन तलुय थाव ॥ 


सिवाये चानि छम नह काह रछन वोल । 
च. देवी म्याज छखना मा'जि तय मोल ॥। 


भुजव शअ्रष्टाददव सूति कर च्‌. रक्षपाल। 
च. य'मि किञज श्रासव.ज 'छक दीन दयाल ॥ 


` च्यः रस्तुय कस वनं कुस बोजि म्योनुय । 


ब. छसना नावकार संतान चोनुय ॥ 


क 


यि भ्रक मराहूर कथ प्रत कान्ह छं जानन । 
कु पुत्र छ्य कू माता छ्य न. भ्रासन।। 


मंगुन छम नह तगान बोजुन तगान छ्य । 
चववुन शुर माजि इथ पा”ठि दोघ मंगान छय । 
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3 
दिलस यच्‌ कोल श्रमिक्रूय दुम म्य" हावस् । 
दितम दशन लगय पायं पाये व. नावस ॥ 


व. चान्यन पाद कमलन रथ वदय ना। 


शरीर श्रपण पनुन च्यय पत करय ना॥। 


पनुन जब जान वा'लिजि खोठ वंदय ना। 
पन.नि इम टा'टिछ्िमि सा'रिय वंदय ना॥ 


लगय ना चाति मायाये लगय ना 
लगय ना वजि दयाये लगय ना॥ 
इूमन पंपोश्. नेत्रन च्य लगय ना। 
मुकट धारी सुन्दर शेरस लगय ना ॥ 
यि कंछाह छम चोनुय छम वंदय ना। 
क्षमा करतम क्षमा क्रतम च. क्षमा। 


च्‌. कना राजयंज राजन दिवान राज्य । 
ग्रनीत भ्रामुत छस म्य' बख्गुम ज्ञानकूय ताज ॥ 


गछान दित दक भ्रमीरन चय अ्रमीरी। 


दरदं दुनिया म्यः करतम दस्तगीरी ॥ 


च्य' निश॒ शाहो गदा प्रत काह बरावर । 


म्यः पादन तल कृपाय पनि किञज वर ॥ 


इ ए४ 





जारी छस 


9. 8 करान्‌ 


+ करय भअरपन जिगर जन पोश. दस्तह॥ 


 -0 10 72५06 00 }. । 4 


करान च्य"य दस्त बस्तह्‌ ।. 






२९ 
२० 
३१ 


२२ 


३७ 


३८ 


4 


दो.युम ब्याखा च्य" ह्य . छुमन. काह ति दाता । 
बहर क्र.स्मृक मदद कर स्योन माता॥। 


गं"डित॒गुलि छसं करान च्यय जार. पारह । 
प'तिमि वक्तय मतय करतम भ्रवारह्‌ । 


परेशानी यि म्याजिय करत. वोज दूर) 
इच्छाये दिल क"रित गछतम म्य मन्जूर 1 


च. छक म्याज इष्ट देवी कष्ट कास्तम । 
सदा संतुष्ट रूजित मनि भास्तम ॥ 


वनान सारी छि चाञे जायि सिद्ध पीठ] 
सिदत करतं म्य' ह्य.व मो,कलित गद्य कोठ ॥ 


ब कदमीर ति वथि नेकनाम सतूजन । 
कृपाये चाजि किज सरतलि वन्योक सो,न 1 


मूखं वोज किज न छम शक्ती न भक्ती । 
दयालु छक गछ.म बद्डित म्य मुक्ती। 


ब. छस भ्रारुत बन्योमूत प्रारवल जन । 
गदर चलिहेम बनिहेम म्रा^्न, ह्य व॒ मन ॥ 


भ्रगर रहं पन तल कुस म्यः पोयम । 
तवै किञज चा'म भक्ती जाह न. सोयम ॥ 


क्रबूल गछतम करित वोऽ. म्याज जा"री। 
वंदय रथ ` पाद -कमलन माजि चो.पा'री1 


क न # 
नि ५ क =. ( 
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३९ यि लीला परि युस सुवबहन त. शामन । 
त"मिस देवी सफल करि मनि कामन ।। 


४० दपान "दासस" छ्य चा" निस टा'ठ भक्ती । 
व दुनिया सुख व उुक्रवा दिम म्य मुक्ती॥ 





~ (२) 


डो श्री गुरुवे नमः। 
संसार. सागरस सुम दिथ तर अ्रपोर। 
गछ शरण सत॒गो,रन प्रद. घाट वाति नोर ।। 


सत्‌गो,र॒ यलि दियि अद. बलि बेमार 


१ जीव. अ्रयास. जख्मनं निजानन्द बुलार | 
ह 
निर्‌ रोग बनि योग॒ जख्मन बेहि क्रोर..-गद० € 
| नि 
॥ 


२ मोह- बां"दिवानसर काम क्रोध पहर.दार 
वेडि खुल. गछन यलि ज्यवि इयाम. सुन्दर 
वसुदेव खोऽनि ह्यथ जमुनायि तरि प्रपोर.--गछ° 


| ३२ इख. सागरस मंजर देह अभ्यास करनाव १ 
पो,त नम त. ब्र-ठिनम संकल्प. विजि वाव £ 2 
बि यलि फटि नाव मटि कस चछ म्योन बोर. ग 








गुरु. वाक्य. किञज गर भक्तियि हं.ज नाव 


१० 
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मोह राज. रावुण राग. राक्षसन ह्यथ 
शान्ती सीता रामस चोल ह्यथ 


लंकायि मंज्ञ व्यूठ देतन दितुन जार.- 


राम वन सागरस सोऽथ दिथ तारुन 
रावण मारिथ सीता तारुन 


रात्र रुस्त राज्य कर पृथ्वियि चलि बोर. 


सतगो,र॒ सागरस स'निस त. वो.गनिस 
व्यापक छ पानय गनिस त. त'निस 


सत॒ कथ भावनयः वोऽटि तरक ग्रपोर. 


जानखय सलाह गो घ'जिराव श्रद्धा 
गुरु वाक्यस प्यठ ठीकित सदा 


 श्रनुभव. भ्रनुग्रह- द रि खुल. गचछिय. तोर... 


क'दलुक श्रसवाव कर्मुकं . विस्तार 


वैराग शिलकार शम दम छान खार . 
मुक्तिता ह्यथ वनाव नित्य अरनित्य"च सोर. 


सथ डेडि सथ ठ*डि . तत्‌ पद॒ विशेषण .. 


ठु ङि दिस -तमिकिय तिमय ` तथ. रोभन 


निर्वैर. . भावुक कानूल .,तरि ,. श्रपोर.. 


चिल दिस बन्द ' मुक्ती हुन्द अध्यासः 


निष्काम बल छय छल छय. इवासं उइवास 
जीव. ब्रह्म. एकतायि हन्द ` दिज्यस जोर 





,ग। च्छ © ` 
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१२ निर्ध. निवेरे. निर्रपेक्ष. भावुक 
दिस फर. काठक्र गंडुस शुद्ध. भावुक 
सतसंग॒ मारजन -साफ़..फिर चौऽवापोर.--गद्० 


१३ तत्व॒ज्ञान.चि ` डेडि ` डीडि वोज प्रवृद्ध 
वेदान्त सार तस नित्य. निज भ्रानन्द 
मजबत टीकित यपारि. तर श्रपोर.-.गच° 


१४ ग्राद्य भ्रन्त. मध्य. निश्च. ति गून्य नाद-विद 
र निमित्त उपदान कारणः छ भ्रविन्दं 
एक. भाव. . यपारि श्रपोर कुन दोर.--गचछ° 
१५ हरद्ार श्राण कर सां'पनिय शुद्ध मन 
भिन्न भावस -सति ` ठीकित छ प्रभिन्न 
नि््नद्ध हर. मोल हरमो,ख. द्राव सोर.--गछ° 





(३). 


मनि छम मेल.हा पननिसं यारस, 
प्रारस श्रादि सुक्राम 1 


वनि म्यः दिचाम यथ भव. सरस, 

वन.कस वनि नो भ्राम । : 

स . क्षण. क्षण.  छयन नो तसं-दिस कारस..“प्रारस° ् 
` बुलबुल मुदताक्र छ्य गुल ` जारस, ` | 

जाह .ति नोः.तमन्ना द्राम। | 

कालि मा खज्रान लगि श्रथ बहारस.-प्रारस° ^ 


2.092.419 अ 
१ 
[+ = 






१ गोम नेत्रन खून जारी, छस च्यः कुन जारी करान्‌ 


षु 
॥ 
| 
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३ श्र'न्दरी व'निद्‌ वोन्दि मंज यारस, 
मंदिरस श्रंदर चाम) 
सौदा भ्योन स्योन दु साहुकारस..-प्रारस> 


=, 


४ दुख छम पूशुस न. लानिनिस कारसः 
नत. क्याह लेखन. भ्राम । 
ती बो वनहस प्ययि ना भ्रारस...प्रार 19 


५ यन त. गछन छ्य प्रथ जीवे. द्वारस, 
इन. इन. मूस हो चाम। 
सर. कोरथूय नो इथ संसारसं -“"प्रारस० 


६ सुय नाव सृति छम मे नाव. तारस, 
यमि नाव. सापनूस राम । 
"वादेव. लयि रोज तथ दीदारस.`प्रारस 


"नदन 


(४) 


पाद. कमलन तल ब- श्रासय, करनि चाजिय भ्रस्तुती । 
मोक्ष दिम बो.ड वग दिमदहे भगं. शिखा भगवती ॥ 


" ॐ 


भास प्रत्यक्त कास ख्वा"री, श्र'सि छि पापव व"लिम.ती..-पादि, 






२ चानि भ्राशायियोःत ब. भ्रासैः ना उमेद नेर 
याम्यः वर दिम मोक्ष. दामूक, नत. छसे प्रारान यः 


न+. 
ध्न ॥ि 
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३ लोल. ब्रागस पोल फो,लिमे, वेरि चात चाये चाध्ये 
ठोरि लागे भाव. क्रोसम, लोल.व्रनि कारे पती...पाद्रि 


४ क्या वनव श्र'सि मंद-दछेम.ति, चंद. छनिसौदाकरान 
कर दया वो,ज वृ म. तथकुन, गमि सुति श्र'सिग'लिम.ती ५९० 


५ चा'नि गुण विस्तारनुक ताक्रत, श्रनि कुस कस वनिय 
„. छय च्य जय जय शाम. सोदरी, जाम. युभान चि द'ती.--पा{द० 


६ ज्ञान. दाता मोक्ष. दाता छंख, जमत माता च्‌. छख 
हे भवानी कर म्य' वा'णी, स्यद्ध मुखस दिम सरस्वती.--पाद 


७ पजि मन. यस भक्ति चा'जी, करि निष्कल रात्र. दिन 
क्या संशय तसंदि वापत, मोक्ष. दाम.कि वर वथी...पादि० 


| 
= चानि गुण छस बो विचारान, पन ओ्रोम.कि खारान वब. चस 
| प्रवस.न.कि वर. दो,न कुनुयं कर, नत. द ्रच्छर कति क "ती पर 


९ सर्व. व्यापक ख चो'पा'री, अ्रसिचिशा'री क्या वृद्व 
वन्‌ च्य रस्त कुस बोजिजा"री हाव मो,ख प्यठ परवती. --पादि° 


9 कर्मे. हीनन धमे. हीननः, कतंव्यन सान्यन म. वृद्ध 
डाल स्यो, रथ. कर्म. लात्यन, परक्रमस चा'निस ख'ती...पादि० ` 















१ बील. जारी बोज “विष्णस* रोज सन्तुष्ट सवेदा = ४. 
छ्य च्य' रौशन छस ब. तोषण, च ,य म्य' वर्क थ'जगती पादि ° क 
(0110 [0111811. (||५8 ।1810॥1 © 96 6101 


४ ~ क ^ ॥ न 





10 


(५) 


हे छृष्ण. दया छ्य ना गछन, श्रम दिथ मचन गोख । 
श्रम दिथ मचन न्य'न्द.रि हच॒न, भ्रम दिथ मचन गोख 


व्याह॒ रुत समय भ्रोसुय त्यले, यले च्‌. राधा ह्यथ 


त्रम. सति रास. मंडलस मंज नचन । भ्रम 

ग्रन्तर बहिर रातस दोहस, भ्रसि भाग्य. वठ्व सति 
तोलान प्रयम वोज तारचन। भ्रम ६ 
दक्॑न दि करुणाकर. भक्त. वत्सल., उदास करित गोख 
ग्रथ रो,ठ कर ब्र'च गोपियि कश्चन. रम 

गोपियि शुराह सास ह्यथ सूतिय, शुराहं छु खेलान रास 
ग्रास्च्यं कस ओरोस वो,ज मंज अ्रच्‌न । भ्रम० 

माया मोहन चा'ज मन मोहन, मोहन भ्योऽन भ्यो,न ग्रोसं 
मोहन रंग रूप म्रामूत मुन्यन। भ्रम० 

भ्रमृत. रूपी दशेन. मोखय, व्याकजि गा मच्‌. छ्य 
शुये जन बोखे हच॒न ब्रन । भ्रम० 

छयन कमि सो,नि सानन दयुतुय करित, कन कमि भसय सा"? 
मन सोन इनस छ्य ना पचन । भ्रम० 


 श्मृत. वर्षेण. नारायणो, शेहलाव मनय सोन 

सन्ताप. भव. सागर. दज्र.मचुन । भ्रम 

 ्रसि लोल चोनुय गन्योमुतुय, कमि सोऽनि चतुय च्य' डोल 
सुय लोल सन्योमुत भ्रसि कचन ॥ भ्रम 





? © 


११ 


कद 
९१ 
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वरय च्यः कर्यथ विङवम्भरय, वरय श्रचख ना 
छ्य ना सोन जर. जरह गछन । भ्रमर 


त्या'गित लजायि क्रा निस द्ये, सेवायि भ्राये च्यय 
पज्या म्रनह्यो,त लागुन ह्यच॒न । भ्रम० 
्रादीन ग्रनाथ भक्त श्रा'र.ती, पालान छि घम त. दान 
हितकार उपकार करान गच्छेन । अमर 


श्रीधर. करुणाकर. व्याम. सों,दर., जानान च्य' छिय भास्कर 
भ्यो,न छखन. सृति सुति ्रा'सित ज.चून भ्रम 


परमन त. वीणायि भ्रानन्द. स्वरन, भ्रम दित न्यून मन सोन 
त्रजवा"सी दा'सियि म'लि ह्यचन । श्रम० 


प्राणी ! यीच्य' क'र.थ वाणी, फीरित ब. इमोव. यूय 
दूवार. मो.ख होवृत न. मोह. हच्‌न । भ्रम 


केशन च्रा'वित भूषण पूरित, डशान चिन. मो,ख चोन 
दरौन करन वाजे मचन । भ्रम 


जाजी न. अ्रसि चाज सेवा करित, पूजात. तोता केह 
दया कर श्रसि विचार. रछन। अरम० 


पजिहे नतय छा धमे करुन, फीरित न. नज्ञ.र दिज 
त्या'गित मथुरायि गोख अ्रछ.रछन । श्रम० 


| ९ चित बुद्ध मन प्राण अर्पेण करित, धरित छं चोनुय च्यान 


सुय ध्यान खेलान असि ज्ञान. वचुन। जरम 


॥० [01181 1 ॥५३। 1181100 0180101 4 == + नः 
च ^ कि ' = क ॥ 
॥ ~ भ ५ 
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(६) 


पो,तजूने मो,त सुल. नोवुम, लल. 


भरमओ 


नोनृम॒ नारायण ॥ 


रख श्रसि क्षग. क्षण. सारिय निने सा'रिय जन राज. ह, 
'कंदाव' म्राव श्रापदायव त्रचन। 


जि 
त 
ब 


प्रयि त'मिसं.जि हियि तन ना'व.म, पोश वथरस प्यठ गोक्ञन 


रोश. इयि ना होश राव.रोवुम । 


लृल्‌.9 


बाल. पान तस पत. राव.रोवुम, हाल. कमि सुय नाल. रट्हन 


दिव. शम्भो शून्य बोल.नोवुम । 


काम. देवस नाम. नेख. नोवुम, 
स्म. स्म. राम रम.नोवुम । 


लृल.9 


^ 


पाम. थविनम कर ङदान 


लल.9 


दवार. पत द्वार. वार. वृ. नोवुम, जूनि छोड्म मंज तारकन 


मारकन मंज लाल. उलसोवुम । 


लल्‌.9 


लो,लि मंजलि लाल. लल. नोवुम, बोल. नोवुम सुबह शामन 


चीयं॑सोवम सुलि वुज.नोवुम 1 


लल.9 


जीर. बम.कुय सीर वुज.नोवुम, फर. नोवुम तति हेरि बोऽन 


वैरि त'मिसं.जि रोरि वात.नोवृम । 


ज्यव नार. सति वार. खल.ना व.म, 
छिव बजम कनव वृछठ.नोवुम । 
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तव. लोलनः नार शोलन 


ल्ल. 


९ हंस. 
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( 


नावद ्रारद नोवुम, फंद करित यूयं अ्रनतन 


. लो.नमूत वों,द. फो,ल.नोवुम । लल 


द्रारय वार. प्रज.नोवृम, प्रारि प्रारोस राम. रादन 


बरह्म.सर. पान सर. कर. नोवुम । लल. 


१० अ्रथवासय रास खेल. नोवुम, इवास उर्वास् नोन्न दुं भास्ाते 
सास “भास्कर' विकास भासनोवुम । लल.< 


३ र | 








(७) 


प्रातः काल श्राव म्यति श्रनत. गाड मति, 
छम चाज श्रा मति पूरण कर । 
लटि मेख हाव मोह. गटि करत. नादा मति 
छम चाज श्रा मति पूरण कर ॥ 


निरि चक 


जन्मादि जन्मन ग्य॒र भ्राम फरान, 
छस हालि हा'रान उशत कर। 
जल हाव मुख पनुन छमन- बरदार्त मति. --छमः 


भक्ति भाव. सतिन वति चाति नेरय, 
कति. छख भ्रासान पैगाम सोज। 
नत. दिम पन.नुय प्रोन यादास्त मति.--छम 


र, ¶* ॥ 





मोह. गटि मंज छस वथ छमन. ईवान, 
सत्गुर. हावतम सत.चिय वथ । ्‌ 
हाव नोऽन त्राव सूर्य. प्रकाश मति---छम० 
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हनि हनि फयूरुस ह्यथ यन. कामनः, 
टाहरन त. गामन कति भ्रासि यार्‌) 
छख पाताल किन. छख भ्राकाा मति..-छम० 


निर्वासन. वनत. कति चोन रासन, 
ग्रन्धकार कास्तम वन्द्यो प्राण 
कृरतम सोःदि वात्निनन हिश बाद मति.. छम 


कल्पनायि रसित्यो कल. टो बन्द.यो । ष 
कलि चाति रा'व.म न्यनन्द.र त. नेह्‌ । 
बो.ल. बो,ज "विष्णस' चलि श्रभिलाष मति..-छम० 





(८) 
हरे राम. टाठि मित्रय म्यानि। 


लागय दान. दान. तुलसी ॥ 


कौदाल्या हृदय. श्रानन्द. चन. पाद. कमलन पान बन्दयो 
निबन्धन. रघु नन्दन. दासस कास भव. वन्धनय 
महा प्रभो शुभ. देन दि -.-लागय० 


हा राम. इयाम. सुन्दर देव. हदयस वेशि सेवे चा'नि पद्म. पाठ 
शरणे श्राससे वासु देव. चावतम चरण. भ्रमत प्रसाद 


 , परन प्योससं सर्व. ईदवर. च ..-लागय० 
५५ 


0-0 ॥ ?५७०॥५ 0071811. (॥|५३ लि क < क य 
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9 


19 


जगतसं उत्प॑त्त स्थित तय नाड 


तमि निर. सांपनुस निर्राडा 


ग्रादि देव. त्वं स्वयं प्रकाश केवल छम चूरणाविद. चिय भ्रा 


तन. मन. पान पुश्युरमय च .. 


यस चावि ईश्वर प्रेमय रस 
त्रावि राज्यस त. ग्रमृतस 
जोवन-मुक्त सांपनान प्रेमी 


स्वगे. सुख. खो,त. रस रागस 
जगत ॒भ्राकार. वृत्ति बागस 


राग. रस जानि श्रख वेरा'गी. 


मुखं जीवन काम. रस चाव 
साता जीवन राम. रस चाव 


दुक देव सु देव दत्त साक्षी. 


प्रेम. भ्रग्रस तेज॒ बल वान 
प्रमी मनस छ संभालान 


सहज. प्रेमी सदा नियमी.. 


ग्राइच्यवत्‌ छ भगवत्‌ ध्यान 


चित विकास. हूत्‌कमल फोःलान 
नान निर्विकल्प समाधी 


गौतमनि शाप. सृति भ्रहल्या 
जगत मंगल चि राम. लीला 
पाद. स्पशं. सूति बनेयि देवी 


++ $": "+ 2 षु 


"ल्‌ागयपण9 


तस थाविन. भव. नियम च्यतस 
प्राव. नान्यस परम. तत्वस 


-*°लायचव9 


रस. रस. व्यस. रावा'नी 
चित्त. निश. मच रावानौ 


.न"लागयर 


जन्म. मृत ज्वरा रोग भागीं 
स्वतः सां'पनान सवे. त्यागी 
"लागय9 


भव. नियम. काष्ट बीजं गालान 
नियमी जीवन वन्धन गालान 
.लागय० 


ग्रति वाहक दुष्ट मो+कलान 
सां पनान शुद्ध संकल्प वान 


*. न"्लृयय ° 


वनेम.च रास जड शिला 
उदयस श्रायस दुभ. वेला 


-..लागय9 ^ 
भि 

©-0 ॥ ?५७॥6 [01)81. (1५३ 1181106 06610) 
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१० वलन. श्रास वृद्धिस्थित चिदाभास चित्त रंजन वाल. वादो 
द्वित्तघन. राम. साक्षात भास काम प्रजान कम. जाल. पा 
वंद छस चिदाकाञ्च पक्षौ ---लागय० 


११ मोक्ष दायक. मुकुन्द. राम. भाग्यवान भ्रजोध्या वा'सी 
घरःव.ना'विथक विष्ण. स्वघाम. युस यदछान योग. त्रम्यासी 
मक्त. प्रिय. मोक्ष करित सा'रिय लागय० 


१२ जगत गुर त्वं पुरुषोत्तम स्वेडवर. सर्व॑. व्यापक संम ` 
भगवान्‌ सुख. मुख. इतम श्रीमान बुभ. देन दितम 
करतम निर्वाण. उपदेशय .--लागय° ॑ 

ह. २२ ` जनादन. गोपाल. गोविदय नारायण. विष्ण. बासुदेवय 
५। हृषीकेश. माघव मृदुन्दव द्रे राम. कृष्ण. श्राद्यदेवय , 


५." 


ग्रा छम नाम निदान दानचिय लागय० ` । 

१४ त्रिय. बोध. गृद्ध. चित्त क्षेत्रस॒वीज्‌वत व'त्रिजि भगवत नाम 
4 नावस स्वरूप वनि मित्स चृतुर्भृज्‌ व्याम. सुन्दर राम, 
फल-दायक चि प्रेम. वेती..-लागय० | 


१५ देव. बुद्ध देव. दृष्ट छि साधन निष्काम सेवान तिम दिप्णु पादन 
। परम. पावन चि राम. श्राराधन क्षय सां'पनान ब्रपराधन 
उपासना विना छ्य न. गती..-लागय० 


छ = 
च 
4१ 


दास छन. स्वर्ग. सुख. पुछ्छि राम. बरतल चानि त्रा'वित लर 
करास मनस नरक. दुख भय इयाम. दो.नवेय ब्रन्तवन्त म्रस्थिर 
` दासस छय' प्रय शुभ. दशन. चिय लागय° 
((-0 ॥1 ?240॥0 [2011810. (।|\/8। 1181066 (06610) न ५ 
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उछगत छय' राम. नाव. प्रेयमस तिद गत छन. तपस त.व्रतस 
प्राणायामस यमसं त. नियमस राज्यस स्वगस त. श्रमृतत 
राम. महिमा क्या वनि वा'णी -.-लागय० 


जीवन्मुक्त हनुमान देवन सेवन राम. नाव जा'नित सार 
सीता-पत्ि राम. जीवन कपा को,रनस सारगी मुक्त.टार 
हलमतस छय' राम. नाम. प्रीती-.-लागय ° 


चवान राम, नाम. रस गलि गले राम. सेवक मदा निष्काम 
मुक्त, हारस फलि फने वुछनस न, कुनि श्रीराम. नाम 
चन करित चब्ोव हल म'ती.-.-लागय० 


महा महिमा राम, नावस देव. विमूत देन नित 
भःन सां'पनान निष्कामस चिदाकाशस म्रन्तगेत 
महा पुरूषण द सुय हष.य -.-.-लागय० 


राम. नाम. रस महा देवस तवे सेवान सवे. लोक तस 
गिरिजा राम. नाम. भूषणस तोषान तोषान लागान मनस 
क्षण. क्षण. नित सावान ती..-लागय० 


युस वो,र भक्ति योग. प्रम्यासन सुय फेरान नित पंचन कोशन 
राम. नाम. स्मरणा भूषण निवारान रजतम दोषन 
सां'पनान ज्ञान. गण सातकी..-लागय० 


ग्रादन बाजि म्यानि म्थोनुय सरह कव. कारण. कहति छयन. च्‌ 
छाल.मार को,त गच्क लालोवे अकि लटि रटत नाल. पायस पे 
म्योन संयोग च्य' सूति वेदा"न्ती..-लागय 


५ ५ न ॥ 
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नक्र. वासी साधु निन्दक 
स्वग. वा'"सी छि सन्त. सेवक 
साधु वल्लभो लगय पा"री 


यस श्रनाथस वरि रघुनाथ 
साध सन्त राम. रूप साक्षात 


राम. नाम. रस च्यथ दिवेम.ती.. 


चदन वृक्ष संत दुर्जन मख 
मखस प्रत शायि श्रगन दाहक 


जीव कत कम. फल भोगी. 


प्रेमस यः सारिचिय सिद्धता 
यस वरि हरि हर विधाता 


भ्रमर. कीटवत्‌ चयः प्रेम. लेती. 


यसं मनस रासि न. प्रयम लेड 
तस कदाचित गलि न. रागद्वेष 
संग. 


हायि रासन संस्का'री 
सां'पनान आधिका'री 


यत 
स्वतः 
सुख. 


खो,त. संस्कार बली. 


सान॒ बनान निवृत्ती.. 


दुजैनन क्रत सोय निशर्दिः 
सन्तन पालान मधुसूदन 


...-लागय9 


तस क्या करि प्रस्तुत त. निदा 
रघुवर प्रेम पुरुष सदा 


-लागय र 


मखल चदनस दिवान टस 
च्‌'दनस वरान हरि मस्तक 


-लागय9 


महा दुलभ बनान युलभ-' 
दास. भाव. किनि सां'पनान प्रभ 


-लागयण० 


चक 


तस क्या करि गुरु उपदेश 
चलिन. तस माया मोह्‌ भ्रावेशं 


.लगयश 


नागवत्‌ वुजान तति प्रेम. जल 


परेम. जल. छलान वित कृत्ति मल 
-लागय° 


इथ. पा'ठि मेष वालि वषण जल. वेग छन. वृद्धान दारि त. बर 


तिथे पा'ठि स्वतः सिद्ध पुरुषण 


प्रवेश करान बाह्य श्रंतरः 


सप्त. सिधि खोत. छय' प्रेम. नदी लागय° 
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तीथे. 
राम. 
प्रेमी 


राग. यात्रा सफल 


जल कासान बाह्य मल ग्र॑तःकरण. वुत्त रोजान च्‌ चल 


चित्त. वृत्त बनान शाति शीतल 


चो,र॒ राम. भगवा'नी..-लागय० 


(गी च 


(९) 


सखियव रूठ्म हाय रूटृम हाय ग'छित व्यृर्‌म हाय गामनुय । 


९ 





सिध. जल. तन नावसाय 


क्याजि ला'जिथस पामनुय.. 


वाल. प्यठ. नादा लायस्य 


छो,ज छो,ज करस सुज. दामन्‌य.-. 


तारा मंडला द्रासतुय 


रो,व हाय करव. सुबह शामनुय.. 


वन॒ ना'गित्ति द्रामचा"य 


जला जालव रंग. नावनुय.. 


स'खियव मनवित अ्र'नितोन 


वो,ज नय कां सि बो हावनुय.. 


| 

"ब. चाकर9 
त्र 
व 


तति विगिज्रय्व उथृटुम हाय व. चाक दिमना जामनुय ॥ 


सीर पननुय भावसाय 


साज. सतार वायसा्य 


. चाक 9 


जूनि नादस भ्रामतुयः 


"ब्र. चाकण9 


उल सालस अ्रमचाय 


-व. चाक9 


म्रादन बोज स्योन नुंद.बोन 


.ब्र. चाक9 
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ह. च. भो ` कन 


पानै विहित पननिस वानस श्रानस प्रानस वुखहंन यार. 
तसुदुय सौदा हरं दूकानस प्रानस भ्रानस वुचहन बार । 


९ 
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(१०) 


मस्त गय मसं च्यत वाति लामकानस, 
ग्रयान सपदुक पननुय पान । 
दावार ब'विनं श्रत खुमखानस.--भ्रानसण० 


फना फिला नि. दय पानस, 


वक्रा विला तहुक्रीक्र कर । 
ब्राह्मण ला'गित श्र बूत खानस.--ग्रानस 


साःलिकव मालिकी कर॒ यत॒ जानस, 
तिम छिय वा'तित पय दर हय । 
ग्राशक्र छ मुदताक्र पननिस पानस.--्रानस० 


ग्राश्क्रव पान खोर प्रक्र. पेचानस, 
हासिल सपदुक वा"सिल कार। 
दम. दम. म्युदहै पननिस जानस. . -्रानस ° 


पाने पानस ध्यान करु धपानस, 
अ्रानस निश. तस लगिय न. छयन । 
मीलित सु उचट्म दानस दानस.--म्रानस० 


दम. सूति पपोश कफोःलियो जानस, 
ग्रमगीन मो गछ रोज बेदार । 


खय कास दिलकिस भ्रा'ईन. खानस. ..ग्रानस° 


श 010 [20111811. (५/8 11801064 (0166101 
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७ हस्ती मो . कर पननिस पनस, 
मस्ती पननिय रावान छ्य । 
"लस. शाहो' लय करर प्राणस ग्र पानस. -्रानस° 





(११) 
्‌ सुख शुब्द दशन. चाने । अनंद घन. टाठि स्याने 


९१ रात दिन करान छख चिन्तन 
क्षण. क्षण. छम च्‌ चल मन 
ईदवर. ` दूयेर. चाने.. .श्रानद० 


राग चोन युस छम मनसुय 
सात. सात. रातस दिनसूय 
म्योन दुख च्य रस्त कुस जाने.--्रानद० 


९1 


३ राजनं हदि महाराजे 
टाि म्यानि आदन वाजे 
लीखित म्यः क्या प्रस लाने..-्रानदर 


४ यो,दवै च्‌. म्याज कथ बोजक 
दूरि दूरि चु.रि क्याजि रोजक 
रोज च्‌ रि हत गृहायि म्याजे.--म्रानंद° 


५ यश्च कोल च्यः त. म्य' दर्यैर 
क्यत्त जो,रुत यूत को,रुत न पूयर | 
ग्रद. कर यि ज'ट यलि प्राने---ग्रानंद 


(-0 10 2५016 0711811. (||५३| [1800८ (0661011 





भः + > 


_ "क ~. त~ 


१ 


१० 





१९ 


१५८ 


ह ऋक > 


22 


भ्रोसुस अल वोभय निमेल 
मोह. कठकषशि कोरनम छल 


वचनभ क्च. कशीन. माने. 


तरेण. ह'तिसूय मनस त्रेगा 
म्रमृत॒ वर्षेण बु डंडा 


बनि चीतल कटाक्ष. चाने... 


कम किनि वेष कम घारिम 
गदेम बुथि वार्यं सा'रिम 


वृषभ. वेष. तल ग्रलवातर.. 


कामनायि भ्रातुर कोःरनस 
प्रमृत भास्योम वेह. रस 


श्रोपरोवुम  दाजि दाने. 


कन थोवृम न- सत्गुरु शब्दन 
जर छनम खोःटि प्रारब्धन 


कमव को.डस पयेनि छने. 


श्रानन्दस “ठाकूरस' चाव भ्रमृत.. रस 
संसार. नि. बनि बेह्यस 


वनि नोन भ्रनुम्रह॒ चाने. 


. .प्रानद० 


-प्रानंद० 


.स्रानंद० 


, प्रानद० 


.श्रानंद ० 


-स्रानंद० 
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श्री शाश्क्निं लीला-लहरी 
( हितीय तरंग ) 


(१२) 
चराचर छख परमेइ्वरो रतम पनन्यन पादन तलं 


१ गज. मूख. बाल. चन्द्र लम्बोदरो विनायको भ'विनय जय 
हरमुख. दशेन दितम ईदवरो...रछतम० 


२ निष्कल नावं चोन निरंजनो सो,य कल धारित तिकारण 
स्मरणि चाति सुति जन्म. मृत हरो...रछतम० 


; देवियि त. देवता सारिय स'मित न'मितकरानचा'ज स्मरण 
स्मरणि चाति सृति साये पाप हरो.--रछतम० 





। (१३) 


| श्रौ राज.-राजेश्चरी भ्राम-ति शरण दिय। 
| पूजायि लागोय पंपोश गुलाब मादल त. हिय ॥ 


जगत भमम्बा चय चख मंज वदनस भ्रसनाव 
निष्बुद्ध शुयेन दयायि हृद दामान प्यठ. च्राव 
कल्योण, सोस्त थाव सूति अश. फथरन भरन छिय..पु० 
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वाहन स्येन ज.च्‌न चान्यन हुन्द प्रकार 
चरण चासी करान संकट. गटे दि नाश 


तहने गर.दि सुत्ति देव मुकट. जरन चछियि.. 


लोका लोकन ह.न्दि सतुजन कारण देव. गण 
सिहासनस चानिस दवान छि प्रदिक्षण 


परम दाम.कि पुरुष प्यवान परन चछिय.. 


पट्चक्र. रूपी चक्र नागस चि ननि नेरन 
तेजच्ि रेखायि चोपा्य त्रिकोणस फेरन 


योगी ज्ञानी प्राणी सुय ध्यान धरन चिय.. 


बुद्ध छन. वातन कम रंग चान्यन रंगन॒ चछिय 
क्रामेदवरी च्य मन. कामनायन मगन चछ्ियि 


यच्छि चानि श्रद्धायि स'स्तिभ्रायि स्तुतायि परन किय. 


पनन्यन॒ भक्तियन दासन हृदय प्ययनय पास 
तिह.न्दे पास कुकर्मन ह-न्जन गटय म्यः कास 


ज्योति-स्वरूप हाव छ्य च्य" भूतेरवर.ज द्र्य. 


भगवत्‌ मायायि हदि रंग चा^नी चि रगा रग 
चाने स॒ती छय योग चछ्यि भोग छ्य सतूसंग 


त्प जप समाध क्रिया कमं करन दिय. 


महा मया च्‌.य छख चट श्रसि मायाजाल 
ग्रसि वो,लमुत छ्य गृहस्थ.किं काल. स्पेन नाल 


ल'गिम.ति सा"रिय पनन्यनं पनन्यन धरन चियि..पुऽ 
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कम भकित्तियि किञज भक्तावारन  खरन दिव 
कथ कामि लगव क्या तगि जिन्दं मरन चछियि 


च.यटोठस'च्‌ चाति सुति श्र'सि दिन दिन भरन छिय... 


प्रसाद कर गाल जन्मा जन्मन ह्‌.न्ि श्रपराय 
सबव्जञ रगय जलय मंज. हाव पम्पोक्. पाद 


इम तिम स्वरण यथ भव.सरस तर्न दिय... 


चाने सूती सृष्ट गयि नजी जय भ चिनय 


मंज शून्य. उत्पत्त स्थित सां'प.नी जय भ'विनय 


कलर जुग.च महाराज. रानी शरण चय... 


कुतुय यलि रोस वृचन बोला तस कुम ग्रोस् 
जगत यस जाव माजा मोला तस करस ग्रोस 


चित रक्ती चाभे एक भ्रनेक स्वरण दिय... 


च्यय. भ्रजपा गायत्री पांछ कारण ग्यवन चिं गीत 
निस्त्रिगुण ख गुणन चान्यन सूति परतीत 


चाने सुति कार म्रन्तःकरण करन चय... 


ग्रनेक नागन प्यठ चोन निवसिन आ्रासन 
प्यठ शेष. नागस विष्णु रूपय छख भासन 


सारिय गण चानि महा पुरुषण वरन चय. 


च्यय किति नाना रगे भोजन रनन दिय 
च्यय निश सुवर्णं वानन ल'दित .श्रनन च्य 


नान रगवत मिठायव थाल भरन दिय. 


चाञे दयायि सुति कडि बडयूव ब'डि व'डि नाव 
निष्बुद्ध कृष्णस" निद वाणी हृद भ्रमृत द्राव 


परण वाल्यन जन्मन ह.न्दि दुख इरण दिय... 


ॐ नकि, 
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(१४) 


है दयालु छस व. चञ्चल. लोलौ। 
ग्रनुग्रह- चानि बेमार बल. लोलो) 


१ क्र्म.हीन स भ्रमत संसारस 
चन्द. छो,न छस लो,गमृत विवहारस 
म्रविद्यायि हन्ज छम गांगल. लोलो.--प्रमु° 


२ लय विक्षेप भय. सृति दुम भ्रावरण 
मल खो,तमूत छम अनन्तः करणन 
विवेक. पाजि पान बो छल. लोलो. श्रम 


३ जानि ज्रा'नी जांह्‌ तिनो जोनमकच्‌,य 
ज्ञान दिम तिच जा'नित यव. गलि दूय 
¦ दिम निस्चय यथन. जाह उल. लोलो. ..भ्रनु° 


४ दछस व. लो,गमूत संसार. सर.सूय मंज 
रोवमुत छस पननिस धर.सुय मंज 
ध्यान. सृति जाल ज्ञान. मराग्रल- लोलो. --मनु° 


५ प्योमुूत छस गटि मंज़ भ्रनतम गाद 
त्युथ गाश हाव युथ नोन छं सिय प्रकाश्च 
क्राफी चा'ज भ्र वुजरमल. लोलो.-.श्रनु° 


+; ६ बान. हीन बो द्रास खान. गदाये 
भ्रग हीन छण फेर. को,त जायि जाये 
| दिम भिक्षा अनुग्रह खल. लोलो.--भ्रनु० 
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9 यम्ब.रजल बो,म्बरो छस व. पारान 
वैरि चाते पान छस पारावान 
व्रति व्निदछस ब्र^च प्रारवल. लोलो. --्रनु° 


= लोल. वागस फ'लिमो गल त, गुलजार 
पोरनलो ्रज व.लो दछाव्‌ सव्जार 
टदा दिम युथ पोज्ञ. वा'र फो,ल- लोलो. ..म्रनु° 


९ दहा “विष्णो' पननुय पान जानतन 
यलि जानक त्यलि वनि सरतलि सोऽन 
चित श्रानस करत. सुयक्रल लोलो.--ग्रनु 


(१५) 
व्रिनत बोजुम च्‌. राधा कृष्ण. लायय लोल. नादा बो। 
भरय लोला परय लीला कृरयहोहोकरयहोदो॥ 


च्‌. छक योगुक ग.जानुक गल ब. छंस ना भाव्र-करुय बुलबुल 
च्य' लो,ब रोजन जरय माबो...करय० 


छ्य पंपोश॒ पाद.च द्रूय वरुम छस भक्ति वाग.च. हिय 
नय डंशत हरय मा वो...करय० 


छखना प्राण बो छस तन सत्ता चा^नी य्‌" दो.न मिलवन 
नय ्रासक मरय मा बो...करय० 
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जलय मंज गा'ड जन छसव.य न. छस च्ययसतिजल खच 
च्य रस्तूय वोज दरय मावो..-करय० 


व. छस च्यय मेध. वणस मोर र'टित छृस खोर रासस म॑ः। 
नचय लूकन खरय मा वो..-करय० 


च्य" सर्वस छंस व. क्रमरी जन करन छल वूलि म'शित हन ह 
छ.नय च्रावित घरय मा वो..-करय० | 


च्‌. छख चु "रम. ह्य.व जोतन . ककूुव जन छृस च्य" कुन्‌ वोकः 
वृद्छत नय श्रि जरय मा बो.--करय० 


च्य श्रीकरष्णस' ब. चछृस प्रारन दितम दशन इतम लार 


च्य" रस्तुय वोज वरय मा वो.-.करय० 





(१६) 
लालः लगयो, वाल. भावस राम. नावस पायें लगय। 


ट्ग॒श्रो,ननस विवहारन रंग. बुलबुल गोम को. 
गंग. वोज चाव मंज्ञ यत तावस...राम.० 


भक्ति भावय नाद लायय श्रद्ध. रातन सुन्दरो 
चानि दर्शन कय छम म्य" हावस.--राम.० 


हे मुरारि! वील. जारी स्याज्ज वोजक ना कनं 


छक, च. टोठान भक्ति भावस. ..राम.० < 
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त्रदि ह.न्दे सायत्रानो 


मोह. भ्रतरिगटि मंज लोगुस दावस.. 


गोव गोमत बोर पापुन 


नाव ल'जिम.च्‌ मंज व्यथ. वावस.. 


हे शिवु! छक सर्वे. व्यापक 


काव. तार दिम वजं.निस वावस्.. 


क्रठ प्योमुत दम म्यः पानस 


ख्यम. क्या चम न. कंठ ति छावस. 


वाल. भावय वनि म्य' दितिमय. 
वनि इतमो ती दुम म्य" हावस... 


दायि खये शय चू.य दक 


रायि रद यलि टोरख्योक कावस.. 


'प्रानन्दोः भक्तौ तमि संज 


त्रत्त त'मि संज्ञ धर च. मावस.. 


गटि हन्द गादारो 


-राम्‌.० 

दोह लो.गयेत छम दरय 
-राम.9 

व्ययि दुक विर्वम्बरय 
"राम्‌.९ 

संसारुक लंगर 
-र[म.० 

वनि नो श्राहम च. जाह 


नराम.9 
राय नो व्ययि रोजि काह 
"राम.% 


जान पननुय मोक्ष उपाय 
"राम. 





(१७) 


चानि बरतल राव्यम रा"च्‌ ,य..म्रावाज वा"च्‌.य नो 


१ चोज शोभहय बो ख'जमाः च्‌.य 
ग्र॑ज साहिबो दह्य'चथस न. जाह 
तवय नाव प्योम ललह माच .य..-ग्रावाज्‌० 


स 1 [>(10110 [201118॥. (||५/2 ।18/0॥ 06610 
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२ बालि रनिमय सायय न्यागमा'च्‌.य 
ख्यनि साहिबो आहमम न. जाह 
तवय लब दछस छ्िन्दरे माच्‌.य..-स्रावाज्‌ 


३ धरि द्रायस् बा जमाचू.य 
वनि साहिबो श्राहम न. जह्‌ 
.& काललि मेलव क्रया मा'च्‌.य.--्रावाज्‌° 


खासि वो,ज्‌.लि बरग छाचु.य 
छस व. स्वगे.च य^म्बर जलं 
दादि बोंबर.नि बर. गा'मा'च्‌,य..-म्रावाज्‌° 





५ वालि बाली मो वकं यच्‌.य 
५ गालि कात्याह्‌ संसारन 
कालि सु.रचन गचछान म्यच .य.--म्रावाजु° 


----- > 


(१८) 


राम. लीला चा'जिय वनय श्याम. सुन्दर नारायणय 
तन. मनय भ्रपेण वनय इयाम. सुन्दर नारायणय 
नि्गुणय निरञ्जनय स्याम. सुन्दर नारायणय 


१ चानि लोलृक छम होल गोमत 
देह.किस जिसिसूय मंज्‌ ब. प्योमूत 
वन. कस दुख म्य' छम क्षण. क्षणय,. ` -स्याम.-° 


४ # 6 ॥ 
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यमि योनिये छम ह'जि का'र.य 


गोसु. त्राव वो,ज म्य' छप कोस ता'र.य 


मुख हाव दुख. कज श्रास ह्यनय.. 


नट वनि वनि नाटक हा'विम 


ईश. ! कम कम वेष बदला'विम 
निन. भ्नासर ग'चि ग'छि इन. इनय.. 


कतिस कालस वोऽज वो प्रारय 
बोजतम श्राचंर जार. पारय 


भ्रार इयिनय रघु नन्दनय.. 


यथ वेषस मेज॒ मो,कलावुम 
योगानन्दस मंजु म्थ' सावुम 


मोच. श्रानंद निबेन्वनय.. 


नाड. स'स्तिसि यथ संसारस 
क्रमि बापत ब. पत. पत. लारस 


ग्रत. गत॒ पठ चटुम पन. पनय.. 


कालस छन. क्ररार क्षणस 
ग्रास करान रातस त, दिनस 


=11त ल्त द एतदा. 


कालस निरा उपदान संसार.य 
काली तथ बनान ब्राहार्य 


मंग. क्या ठंग. रास मरण. ज्यनय.. 


"स्याम. 9 


"सयाम. 9 


इयाम .9 


"दयाम. 9 


"रयाम.9 


न"स्याम.9 


.रयाम. 9 


((-0 111 74016 [20118॥0. (॥|\/8| [18116 (01661011 


० ~ 


११ 


१९९ 


१३ 
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स. 


भोगन मंज्‌॒ तप्ती म्य' भ्राये 
सुंथ मृगिजन मर.ग तुष्णाये 
प्रमृत च्यनःकूुय छुम सम्य" चिनय.--र्याम.° 


खवान नीरस हडन टकान 
ट'कि ट'किं पने जस्म. त्रकान 
रस रतुक तस षे रस गणय.--द्याम.° 


कोमल पादि कमल मलय 
हे रारणागत वत्सलय 
को,त व. चलय च्य' निशि रोज्‌ = छयनय. . -रयाम-° 


सुख कवल चा जिय स्मरण 
सुख केवल चोनुय ददन 
हे निर्दन्ध. अ्रानन्द गणय.--उ्याम- 


ठाकूरः चूष्य हषो कराय 
वुद्धि पर युस निश चल राग. द्रेषय 
सवै श्रात्मा च्‌.य सनाल्नय.---द्याम-° 


-~---{ > 


~ 
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(१९) 
रपा करतम हरि हरे च. क्या करे जोर ।। 


लसित प्योमुत चछस वुजरे खोतमूत छम वो.ड वार 
यथ पंचालस किथ. पा'ठि तर..-व.9 


प्राह छ वजान वोम.नि दरे वारह चछ करान शोर 
छो,प. छ करान समन्दर्‌.-.-व.° 


वनि व'निय'च्‌ गोस चखि ्रंदरे ननन जन छस चोर 
छोऽपि हंद सुख दिम योगेदवरे..-व.° 


पख. छम जरिमच छम जर. जरे बन्योमुत दस मोर 
हीन छस खोरन हदि श्रा'रचुर...व-९ 


सन्मुख रोजतं श्याम. सोदर प्रभात द्यव चो,पोर 
यथ न. पंपोदस दोह लगि दर...ब.० 


ग्राभास. चानि सति गा'"म.तिचिखरे भ्रन्तः करण चोर 
म्यः भास प्रकाडा रूप. ईदवर...ब.० 


त्रिगुण उलंधित छक शंकरे शक्तियि चानि छस लोर 
ग्रो,गणिस दो,गणाव कूनिय वर...ब.९ 


चो, रोग जन म. फिरनाव घर. घरे यि वाजिगर छा सोर 
दूबार. म'डाल प्यठ खाल दरे...ब.० 
ग्रन्दर॒चा'नित ग.जान. धरे हावुम चूरिमि पोर 
तथ मंज रूजित श्रानन्द भरे...ब.° 


पव; = -0 0 ?५0॥6 0171810. (1५३ 11800 (0661106) 
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“कृष्णस मुच्‌राव भाव.कि बरे कुनिय वरै तोर 
युथ लरि ह्यथ च्यय बसि भ्रमरे...ब.० 





(२०) 
बो तन. मनँ श्रपण बने नारायण. श्रीमद्‌ नारायणे ॥ 


भ्रम. किनि संसारं सत्प जोनुम 
दुखस॒य प्यठ सुख मन.नुय मोनुम 
भास्तम त. कास्तम मोहन सनं.--नारायण.० 


च्यय रस्त नादा. सो,स्त ईश्वर. सोरु्य 
मृग॒ तृष्णा जल.चिय दोर. दोर्य . 
स्मत पन.ज दिम चय क्षणे क्षणं...नारायण.० 


यथ प्यठ ईश्वर. स्थित थव. च्यय व्यन 
सोस्य गद्यम पोज सारुन ्रजल्यन 
ग्रासर. चोन थव. सनातने. ..नारांयण.० 


संसार. कृलिस शरीर हदे. पनूय 
कामना सहित तथ कूलिस मूल मनुय 
काल. छटि सुति नटि मंज्ञ दिन. दिनै...नारायण.० 


मूल संसारक मन यलि गले 
जाम. बदलावन.चि भ्रापदा चले 
मन गाल ज्ञान. खङ्ग. सृति ज्ञान घन..-नारायण.० 





„(१ 
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देह. अ्रभिमानन हनि हनि जोलनस 
दम. दम. क्रम. क्रम. शीन जन गोलनस 


स्मरणि चानि निश को,रनस छयन.. 


थज रुक जल युथ कल. छावि पलनूय 
ती करनोवनस ममता मलन॒य 


समतायि हं.ज बुद्ध दितम सत्‌ जने.. 


प्रच्युत. सत्‌-रूप. निरामये 
भव. भय. नाशस गचछ्ि चाति लये 


चाति प्रयि दय. ब.ति च्यय द्य. बनं. 


विस्मत॒को,रनस श्रविद्यायि दोषण 
श्रम. किनि वश्‌ सांपनुस पच्‌. कोषण 


पंच. कोशातीत. निरञ्जनं. . 


दिनम श्रपि रजनी सायं प्रातः 
शिशिर वसंतौ पुनरायातः 


काल.देव करान म्रास शनैः शनः. 


मन स्योन मोहित कोर मोह. मसन॒य 


.नारायण.° 


"नारायण. 


.नारयण.ऽ 


-नारापण.० 


"नारयण. ० 


बेह्यस को.रनस तृष्णा रस-नूय ` 
मोह मद गाल दहै मधुसूदनय..-नारायण.९ 


कामदेव कानुय स्यज्ञरावानय 
तस यस मनस भ्रासि न. चोन दानुय 
सवै श्रापदा नाश चानि दशनं 


क । ((-0 10 2५016 [2011181. (|| ५/३ [1800८ (06610) 
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१२ 


१४ 


१५ 


१६. 


१७ 


१८ 


१९ 
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जीवन छ्य जीवन चानी स्मरण 
देव. भाव देवन, करुन चोन कीतन 


उत्पत्त  सारिचिय चानि ईक्षणे. 


जीवन हदि जीवन. देव. देव 
परानन्द दायक वांधव त्वमेव 


सवं भ्रात्मा रूप. सुदशने... 


हे निराकारे सवे ग्राधारे 
चानि दर्शन. मुक्त बन. नरक. नारे 


सुख. रूप. मुख हाव हि चिद्‌ घनं. 


सत्‌ रूप. जान सत छम मलिन प्रकृत 
संताप ्रगनस ग्यव जन व. श्राहूत 


कष्ट गाल संतुष्ट बन जनार्दने.. 


खो गया दिन दिन सो गया लडकपन 
सरागया यौवन पोडा उत्पन्न 


तेरा भ्रनुग्रह॒ मेरा विनय... 


प्रासुरी प्रकत ` निमल करतमं 
शुद्ध प्रकरृषच किजि गोविद. वरतम 


कर ्रभेद पानस सूति पूरणे. 


सारिनूय ्रात्मा पर प्रेमास्पद 


-नारायण.9 


-नारसयण.9 


-नारापषण.°० 


.ने(रायण.९ 


.नारायण.% 


"नारायण .० 


स्वं श्रात्मा चाज भक्ती स्वतः सिद्ध. 


मूलस थफ छन. मूल. कारणे 


-0 ॥1 ५06 [01118॥1. प 1181461 06611011. 
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9 सर्वात्म चाज एकात्म भक्ती 
यस रासि तस्र भवर. वंव. निशि मुक्तौ 


ठाकुर' बंद. भाव व्ययि ग्रचंने.. 





(२१) 
पूणं पुरुषस सुरासुर वन्दनस परमानन्दस 
तस रस्त क्या छम दप. पान वंदस परमानन्दस 


१ कृष्णस जग यस तुंद फलि चंदस 
चिन्मय मंदिर द्वारिका तस 


सुदाम सालिग्राम सुय पुज्जि वो,दस.. 


२ दार. हार. पूजा मुख अरविन्दस 
सगं. श्रे. सृति जन भ्रमत रस 


पुष्प. कनि प्राकार पृथ्वी गभस. 


[व ह्यन. व्यन. धारित मन निस्पेदस 
क्षण. क्षण. पनुन भ्रा'चंर॒ वनहस् 


लगहा न. व्ययि व्ययि भ्रञ्ञान. दंस. 


। ८ वर. यमि जि निद्रा दिच मूचकंदस 
कालयवनस सुय काल वननस 


पीताम्बर. सूति ला'गिति फंदस. 


-नारषण.9 


परमात्मत । 
परमात्म । 


.परमानदस० 


-परमानदस० 


-परमानंदसर 


-.परमानंदस० 


अ (व 00-0 ॥1 ?५७॥५ 0018111. (५३ ।18114५ 0016010) ॐ 
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५ वन.नुचि म्य" अछ एकादशस्कधस 
बोजनस तव.किस परम.म्रथेस | 
मन. राज्‌. निखचल बेहि मसनंदस..-परमानद्‌° 


६ जिन्दगी छयूफ दिथ रूज देह. जंदस 
स्पश. रो,स्त वोत तस्त श्रपरस 
वाठ दय तसुदुय प्रथ पेवन्दस..-परमानंदक° 


७ स्वर यमि द्युतमूत छम प्रथ वंदस 
गुरु प्रणवय दयान क्रि त्राणतस 
बरह्मा ऋष त. यस . गायत्री छ दस.--परमनदस 


८ "परमानन्दः मेलि परम. श्रानंदस 
महिमा मेलनुक . बनि मावस 
पान. वा'ज इथ. पा'ठि छयख इदस. --परम नद 


ननकन्दककक-- 


(२२) 
दिलम दरन म्यः वर्षण तल....बेमार बज. ब. बेमार वल. 


१ रावृण रोवन. रावण तल. 
ब. वंदे कल. त. हावत्तम रोय | 
गुपित गंगा भगत निमंल. ---वेमार° 


र्‌ वजान रिवहू छं रंख-कि बल. 
प्रजान छम नार शशिकलि रेह 


सो,टम छल. अ'रकर. ब्रह्माण्डतल. -*-वेमार० 
2-0 ॥ रिपौ 0017181. (५३ [12140 @0॥€नी०॥ ¬ 3 
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६ पो.रूम श्रोमकार सोऽहं तल 
क'र.म पानस सो.यकल मे 
हरन दो,प पान. त्रोठ कुन वल. 


४ ग्रचान ओ्रोसुस व. भौमस तल. 
यचछान ग्रोसुस गोष मयीमे 
तरुन तार. सोःथि ईव र जल 


५ पञुन त्रोवुम म्य' संसार तल. 
मशान भ्राम सोरगंजरुम मे 
दुशान छम केवल. सुन्द फल. 


६ वनान "लस.राह्‌' बो,तुम तौ फल. 
ग्यवुम रातस दोहस् यी मे 
चो,लुम वसवास म्य' ्रा'ईन. तल. 


~--*-+~-- 


(२३) 


...वेमार० 


..वेमार० 


...वेमारण० 


...वेमार० 


द्याम. सुन्दर जी लाल वना.--खेलि बना राधायि सृती । 


वेल. इथ कोन. खेल.नि नेरव नंद लालस मेल.नि नेरव 


यी छ क्रवल प्रयोजनाः.-खेलि° 


दयाम. सो,न्दरस तंस कामदेवसं राम. चन्द्रसश्नी कृष्ण. देवस 


 ्रसि य्‌ गा'मच्‌. तस श्रपेणा-..खेलि ° 


प्रार्चयै छा मेलुन तसुन्द जीवन सृति खेलुन तसुन्द 


पान.  बःनित बिन्दराबन.--खेलि० 
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परेम. श्रानन्द. वीणा वायन त'थि मंज्‌ नाद भ्यो,न-२ लः 


गचि सुफल मन. कामना. 


द्रात पाल.नि वादन सान्यन 
पाल.व.नि कर॒ साज पालना. 


-खेलि ० 


फ़यं दिनि कर्म. फलम प्रा 
.खेलि ० 


प्रायि जमुनायि जल. तन ना चित प्रोन म'शरा"वित नोव प्रर्ध 


शोभव.नि भूषण वदना 
भ्र सि खय्‌" ्रामच्‌. भ्रसंस्य स्त्रिये 
न्य गुण कर.ख प्रार्थना. 


वो,सि इथ कोन. विसव विसव 
गेलि कुस मेलि नारायणा. 


जान गवं प्रथि लंगुन न. यमस 
मोक्ष. पद भक्ती कारणा. 


पो. कुल्यन मंज देव चाये 
चुरण. कमल वरिना सना. 


ग्रासि देवता तति दर्दनस 
पोर. वषेण त. म्रविचिना.. 


भूरमुत रीस कुकिलव श्रोलुय 
भो,रुक नोलुय खुश गोक मना. 


पननि शब्द.च छन. थाल.ज जान 
थि दुं जुडमूढ गुहयुल वना. 


.-खेलि ० 


तृप्त श्रानंद श्रमृत. 
-खेलि ° 


इथि रास. कोन. श्रसव ऋ 


.खेलि ० 
गयि प्रावित परम ब्रह 
४ खेलि ० 
ला'गित वंबूर रूदि छ 
.खेलि ° ्‌ 
पोश. वषेणस हर्ष 
.खेलि ० 
पतिमि जन्मुक चो,लुक होः 


.खेलि ० 


छस भव.-सर- बज रस्ल वृ 
.खेलि° गि 
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हदि मंज द्यथ भगवत्‌ चरण 


ब्रह्मत सुति रूदुक न. भिन्ना. 
मुन्नी 


नारद 
क्रष्ण.ज 


सनकादिक 


गा कोतंना 


ग्रासि तत तिथ सेवा करन 


.खेलि ° 


व्यास शुकदेव म्री करव.नी 


क खेलि 9 


लक. वन,वन क्या करि तिमन प्रास ब्रह्म. ज्ञान घो,नमूत इमन 


कथजि करन.च छव कल्पना 


खेलि० 


रास. श्रमृत. रस गच्छि चोनुय भक्ति रस य'मिन. चव रूद द्धो.नुय, 


रूद्‌ 


उपदन कर सत भक्ती 
चन. 


रस 
मुञ्नी 
दरापि निमल था'किति- वों,दस 
क'रख करिव 


चछो,न जन्मनि. जन्मना. 
` भक्ती विना. 


प्राराघना.. 


= नृण म्‌ = 


-खेलि ° 


गोपियव भक्तिवत प्रा'व मुक्तौ 


.खेलि° 


मयि प्रा'वित 
.खेलि ० 


परमानन्दस 


(र४) ` 


चो,थिश्ीत लछ जन्म धारित 
देवन किन्नरन गंधरवन 


ग्रविना'शी पान. चंभ 
्रागरो च य कव. लो,गखो 


> + 1 
चिन्तामन देह मरथि भराव 
दुलभ रदुन यहोयं देहु आवः । 


राये अथि श्राव 
घर.चे छाये ॥ 


यमि 
हा 


प्रदव्रत्थ नोव कुल नाश. रसस्त॒वो,न जनादेनि धनुधेर.सूय 
मूल ह्यो,र कुन लंजि बोन कून पतर वैद तथ कूलिसुय 
युसुय तत जानि वेद त'मिय जोन पायं जा'ज तस शिवसूय...भ्रा° 


५ 


~ 


{* 


भ्रमृत फल सु कुल छ दिवान 
हठ. योगियन कमं का'न्डियन 
रेद्‌ पकून तोत. सं.ज्‌ु वुफ 


भ्रम काया माया छ 
भ्रम ॒त्रा'वित रोज ब्रह्यमय 
सत्‌-चित्‌ श्रानन्द ग्रद्रेत.य 


नजि रट्‌न नजि व्रावुन 
युसुय॒भ्रन्तर सुय वहिर 
पानि पानं अ्ररूप दय 


ग्रात्म. साक्षी टाठि जानतो 
संसार. किस दुख. रूपस 


राज यौोशियन तिद्यो,त.ये 
दुलैभ वातुन तोते 
ख'जर कुलिसय इथये.--त्रा 


पो.ज वोज टाठि बोज्‌ 
सर. खर. करत. भ्रजिदो 
रोजि रोज्‌ बोजू ---त्रा 


युथुय म्रोसुक त्युथुय श्रा 
युसुय स्वामी सुय दास 
साध वन्य, योग. म्रम्यास...श्रा 


शरीर श्राव क्षण. भंग 
योग. लयि च्‌.य भ्रसंग 


भूर भुवः स्वः च्यय निश. द्राव छक च्‌. साक्षी च्य'न.रग भ्रा 


जीव यलि गचछि ईङवरस लीन 
विइ्व॒रूपस सुय भर्ता 
श्रविना'ी तस नाव.य 


हर धरि तं ब. कसू छस 
सुय व. निमेल भ्रात्मा जान 


सुय जीव श्रद. ईइवर 
सुय हर्ता गव हर 
म्रुदय भ्रानंद श्रपर..-ग्राः 


सुय मरि घर. परि. युस 
मरि मोर जव भ्रमर गव 


पानि पाने तति सुय धरि वनत. व्याक श्रद. रोजि कुस श्रा 


देव. सरे मंज गामि गोम 


ब. नभासु युस ब. वनान 


गुपित॒वनान रुवये 
मटन भ्रदर दिवये 


व्यन भवनन चु. रिमि देवी प.चिममो,चि पत. शिवये भ्रा 
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रछन योनियन हव 
दयषछठी हर घरि वोज 
योनिये वृदछत. ऋषो 


ग्रत. 
गर. 
यमि 


रग. लरि दम रंग. सुस्त दय 
नाना रंग वाराण सुय 
जानि कुस्र तस्त निराकारस 


चेनत. मनं चिन्ता ताव 
खस्ष.व.ने वस. व.ने 
जानत. हर मूख. द्रायि गंगा 


दाब्द. ब्रह्मस गचत. लये 
खय त्रा'वित मन चित्त गव 
दय टोट्योम ऋषि पुत्रौ 


दय नोःनुय ठो,र पननुय 


छप. दछय्‌परे गिद. लो 
भर्‌ भुवः स्वः छड लो 


€ 


जूत. लाला गव लो..-म्रा 
प्रथ वान. सुय रंगर्य 
ना रंग तस्र न. गथर्य 


सारगी यस छि नेत्रूय..-ग्रा° 


चिन्तामन चित्त रूप प्राव 
हंस. द्वारे पूय त्राव 
च्‌.य दिवये तन नाव...म्रा० 


सोय लय कासि मनि खय 
चे नतन प्रथ चायि दय 
तस त. म्य' दूय रूजने.--्रा° 


मरनुक रस नित्त च्यव 


म'रित परम. जान दय छ दिवान मरि मो,र जव अ्रमर गव 


राम लंकायि रू सन्मुख 


वेद शास्त्र पथ्यं पयं छिय 
ग्रपरिसं निदा. नेरान छि 
ग्रजानतो शब्द. ब्रह्मय 


सहज. विचार सहज. पाठ'यस 
भूत. विचार म जानतो 
मूख. भावूय निङ्चय कर 


# =-= व ~ 5 4 


साक्षात दशन हव...भ्रा० 
पयेम.ति जये गछन 


चोर वेद व्ययि पुराण 
परम. पद दयि वथ मान...भ्रा० 


सुय जानि सहजानंद 
विषय रस मूटानंद 


शुद्ध नेरि सत्‌ चित्त म्रानंव.-.आ्रा° 
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१७, निश्चल नित्त सहजानन्द कूल घ्रकुल गच्छि नषु 
^ भाषि रस्त ॒श्रविना'शी दय निशि जान वृद्छूत- गाशस् 


4 


१९. 


वोजिं सुय भाषि- राज्ञ. योगी. चन.वुन्‌ स्व प्रक्रारस--्रा 


काम. क्रोध. लोभ. मोह. स्यन्द्य गति खोत. छुय ग.तलुय 
ईर. सा'रिय ` जीव. धारी भरमि ग.ति कुस दं मो.करलुय 
वस्तु विचार क्षमा संतोष यस दछंतसतार सरलुय..-्रा 


+ † ¶ * ॥ 17 * 1 
'लछंः नोव दय नाना सर्प द्रव जंगम त. थावरय , 
रूप ना तस ना नावय - परमः ग्रात्मा स॒ म्रपरय ` 
तत्व प्रकारा . साक्षात्कार भ्रदर. न्य"बर म्रखधूरथ 


8 (२५) अ 
हे दयावान. म्य' ह्यव चोर च्य कोर्ताह प्रारे। 
भ्रस.व.नि मूख. वस.वन श्रो,श छम म्य' धारे धारे ॥ 


फाकर. दिय दिय 'गयिर्वसा यति क्याह हा'सिर्लः्राव . 
चीरिश्स भ्थाशनिक्च वौ; टोठ मनस इयि आराम 
चित्त शती तब्रत्त धारे 'नित्त 'दुगेतं हारे...ग्रस 


चिन. ठीकान पकं पे"कि ,कुनि श्रनेकन भवनन 
-न्‌-चल « कयेमः्ति श्र'सि.८ कूति ˆ ६ श्रावागवनन ` ` 
क्म. -सूति, ह्यथ भारे यथ शरटः अ्रनवारे..-्रस.. 


रग. रंग. उलनुक सामान. समय. ह्यथ. इथ प्वव -- - 
च्य शरण भ्रायि पननि करतूतुकं तसल्ला गव 
हे दयावान. दया चाजनी म्यः कंछाह यारे--.्रस. 


च ॐ 
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' ` पद्म. पत्र.कि पा'ठि सर. मंज. जल तस कति लारे.- 
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करति वदकार दुराचार परम्पार करिति 
कुति बदध्रक्त गुनहगार व॒ यकवार व'रिति 


कम गचछिय क्याह च्य" म्य'त्यय चा'ज दया बो,ठ खारे.. 


मंदा छ्य ना कोर वांसि म्य" चने चाने 
ज्यति किञज़़ कोर वनुना नत. महिमा कुस जाने 


सुय वन.नुय भव.सर. तारि श्रद. कस करि तारे.. 


काल. दिच्‌. डाल. फिरव माल. करव रति र्ति कार 
सुत्रह यलि फो,ल त. पगाह्‌ प्रालस्यकूय रो,ट दरवार 


गयि वांसा गंजरान दिनि श्रसि वारे वारे.. 


चानि रायि कोर म्य" वि कंद्धाह ती थव मन्जूरुय 
नत. कस जानि कर.ज भक्त क्रिया गच्छि पूर्य 


काम. क्रोधस लोभ. मोहस मद.सुय कुस मारे. 


मृत. विजि ध्यान थवक प्राण सु म्य" संधार 
वार. कृष्णस" निर्मल करि भव. सामर. तरे 


मो,कलाव मंज क्रा'दखानं। 
हा दया वानं व.लो ॥ 


"्ररस.9 


."अऋ्रस.9 


"अ्रस.9 


"अरस.9 


"ग्रस्त. 


वूनमुत म्य" छम जाला मोःकलावि चोन भ्रनुग्रह 


छम जलय सुद ह्यव निलाने..-हा दया० 
|  -0 ॥0 20016 [0118॥0. (|| 1180106 (01161101 
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बान. 


प्रथ सौदा छ वान. वानं 


म्रद. मेलि प्ूरि परमान. 
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२ न्यथ ननि सं.दि सायेवानं 
त्राव रूदा भ्रास्मान 
। 2 । ङ्ग 

३3 संगदिल छस छमन. बान 


 लदतं मान. साने.. 


छम स्याह बो,ड कारखानं 


सत्य देव 


हिय ब. लागं दान. दनं 
यी मगे ती दिम च्‌. पान.. 


सो,बरित छम सामानं 
शरद. षाव 


छक कुनिय रूप. भगवान 
त्रिभुवन सुति. श्रज्ञान 


द्वारिका 


यच काल वोतुम प्रारान भ्रारान न्यन्र बरस तल । 
विनत करान थारान थारान सवं देव 

ब. जन्म घारान धार 
गोविद. गोविद. गोविद. गोविद. गोविद. कर ॥ 


ॐ (6-0 11 ?५०॥6 [30118 


शः थो कुस 









सत्य नारण.. 


्राहचयप  थान.. 


जन प्रथ मकानं 
यि छुं चोन सोन छ्य वहान.. 





चस ब. ताप. तचि वुडर मंज 
.."्हा दया 


बड़ दय. 


नटा दया० 


गच्छि श्रासुन चोन भ्रनुग्रह्‌ 
नहा दया० 


 अ्रंद -वाति चानि प्रियम. सूति, 


हा दया० 


द्रय च्यः छ राधायि ह्‌. 


हा व्या 


वति लागुन 
-हा दया० 


दे तुय दम 


..-हा दया० 


वृद्ध॒ वनोवृथ 
नहा दया० 





५/३ 


जाः 


दीन. वत्सल ¦ 
6 ४ 


 वोःज मुच्‌राव्‌ 


करतम दया 


दि शिशिि ` 8 +? 
















च्यय तगिव 
म्य भासान 


कुष्ण. च्यय 


# 


शै. 1 > 


नन्वा ` ऋ ` ` आकः + "वाक्राक् = 
(+ म > क नः 


अ 


श्री शारिका 


(ततोय तरंग) 


(२७) 


वंद को,रनस व. वबा 


मो,कलय चाति भ्रादो शिव नाथ. अ्रविनाज्ञे॥ 
१ भाव. सुतिन इमा्यो हर मुख. वनि दिमाश्यो 
मोह्‌- गटि हदि गाद...रिव० 
२ कलास. कोह छारत धारणाधथि ध्यान धारत 
स्त॒ चित्त भ्राकारो.-.शिव० 
३ जप. शवनम धारे पपि व्योल तप. वारे ९ 
काह फो,ल गचछ्ि न. हाशे...शिवश० # 
४ शंभु नाथ. साधय भ्रावाहन. नाई ॑ € प 
साति वोज शुये भाषे...शिव० व ‡ 
५५तार दिम मोह्‌- वावस मायायि द्सियाव्स् 
कड दुख. नावि पाशो...रिव० न 
9 ४ न. प 
६ संसारके सरय बो हर. नाव. सति तरं बो. ~ 
कास संकट विनादो..-शिव° 
कृष्णस श्रांप चा'जी बख्शुस पाप प्रानी 
कर 


 सापन 


नाशे.-.रिव० 


क 















लीला-लहरी ` 


जगत.चि वाल. वाद । 














4५4 


होश दिम लगयो पंपोश. पादन । 
हा साधन . हदि साघो हो॥ 


- क ऋ भे # 


दः चै । म £ 1 

१ योगियन दहं.दि योग. प्राणियन हं.दि प्राण. 

9. ज्ञानियन हदि ज्ञानो 

चानि प्रसाद. सुति सिद्ध छि तप साधान...दा° 


२ भ्रच्युस. चानि सति चित्त.कुय चेंनुन 
नत. गदि मेनुन क्रजल्यन पोत 
प्रेम. जल दय वृजान भाव. नाग.रादन.- हा०.. 
ब्रह्मण जन्मस इथ छम न. ब्रह्म. स्मृरच 
वृद्धं म. स्याति राक्षस प्रकृषच कुन 
चानि सति भक्ति चा'ज क'र॒प्रहु-लादन.. हा० 


न. 


पूणे पुरुष. छम चा'जी लादन 
प्रणव. पान वंद.होय चो,न पादन 
नाद. बिद. कन थव सान्यन नादन...हा० 


विचार. नेत्रन ज्ाज गद्य श्रन दिः श्रनि 
हर. हरमुख. च्यय दिमहोय वनि ^: 


निष्कल. मन. निष्काम. राम.रादन.-.हा० 
६ भ्रनुग्रह चोन गि भ्रासुन साधन 

क्या छं पापन कमन ज्यादन प्यठ ` 

द्य छक क्षय कर सान्यन श्रपराधन..-हा० 

७ छृष्णय' चाति क्पटज्नि तल नेरिहे 
५ शरद. क पा'रिहे जाम.-ःन"वि नवि 
¶ श  प्ययिहस होजन त. रादन...हा० 
| + नि | | 


2| । 0५ 20॥ 
क, ४ 





८ छोपि मजं तस दछोभचरा नेरिह 
म्रद. कति वनिहे जेर यूत 


ममता पत थाव वथ युथ न. दुरी.. भ 
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प्ययिहस वृजि दस ्रादन क 


ड दा ७ 





(२९) 


पां" दोह यावन.नि श्रावण.नि सूरी । 
यी बूल त्याग. कस्तुरीये॥ 


मत. वृद्धत. संसार-चि शोभायि कुन 
मत. वृत. देह्‌- सोऽन. लंकायि कुन 
वष्दि वदि गयि ल्दि ल'दि लूयं लूरी..-यी° 


संसार वन छं कस लारि क्याह यस छ तस 
जेट्न छ त्रटुन बस कर वस 
यति प्यव सारिनय पुशि पूयं पूरी...यी° 


व्यवहार. बो,ज स्व*स्त भ्रन. घन. दयार स्वस्तं 
गाट.जार. स्व^स्त ब्रह्म. विचार. ख्स्त 


 मूनि हिवि गयि हनि जन वृं वूरी-.-यी° 


त्याग. वेरागुक बन अधिकारी 
संकल्प विकल्प सासि चाव 








। 
6 
| 
† 
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मोह. जाल. मंज. नेरनुक उपाया- 
कर, राज्ञ. हंसून साया त्राव 


ग्रमर नाथचिय जानवर जूरी..-यी° 


क्रियायि खो,त. छय शुद्ध ॒वासनायि फल 
पूजायि खो.त. प्रेमसं त. मायि फल 


छरृष्णस' रायि चाति भ्रायि मन्ज्‌री.---यी° 





(३०) 


कृष्ण. छक मंज्ञ हनि. हनि लो लो। 
वनि इत. मनि सक्मणि लो लो॥ 


सोजै ब्रह्य. जन्मुक मंजिमयोर 
पासा प्ययिय इख नत. छा म्य जोर 


विचार. पृचि च्य सृति प्रन. लो लो. 


योग.किस बामस प्यठ म्यः खार.नाव 
दोह तार. मंज्ञ. रूदि, म्य" म. प्रार.नाव 


मूख हाव तन लाग तनि लो लो.. 


राछि छिम च्य' निशि वातनस कति 
जोर. निम ल“डत, ह्यथ पानस सृति 


च्यय सुस्त नत. क्याह स्य' बनि लो ली. 


((-0 11 04016 [20118॥0. (1\/8 1181160 (0166161 


ऋक ग्द 


.वनि° 


् वनि 9 


४ वनि 9 
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४ काम. क्रोध. लोभ. मोहन शशपाल 
जेन.नि श्राव मे कसर वन. हाल 
जोर. निम इम श्रोर.कनि लो लो... 





५ शरणागत वत्सल दय नाव 
धर्मस यथ नावसर म. मंद. छाव ¶- 
वीर. धमय चोन ननि लो लो.--वनि° ६ 
६ भक्त. वत्सल. छक वो^ड बल वीर ज 


मो,कला'वित निम कोरहम गीर 
प्रा" चैर म्थोन च्य" कुस वनि लो लो.-.वनि 


५ ग्रछि लोसं च्यः वृ वृच्छि इम 


दुन दमि सृति पानस निम 
^ युथ न. जांह श्रथ.वास छयनि लो लो.. .वनि० 





८ व्यान. जामोवन्तस कास म्यः हान ष 
वासनायि जामोवन्तियि सान | 

6 मनि मन नित. दाज- कनि लो लो---वनि° र 

९ म्यानि संसार. यश. कय माजि मोल ५ 


तप्त कर जो,वराव मो.क्तुक. व्योल 
भक्ति कुलिनय मो.क्त- छनि लो लो...वनि° 


१० तन सुख मन सुख भाव भ्राव.नाव च | 
+ सुख. मुख. “कृष्णस कृष्ण. मुख हाव 
छ गरव सुखिया श्रव सु वनि लो लो ॥ 










क = ° 


:©-0 ॥॥1 ?2५७०॥ 00171810. (|| & (1001 01161101 
। 9) ४ 3 छी 








१ 
+ ` ¶ * 
नि [~ 
म =, 
ब कः ६ 4>८-+ 5 
ए 
क कै ड १ -ॐ 
4 ब 
ध न चके 


(३ १ ) 


यिच संसारशभ्रमत बाजिगार 


ज्यठ सोःदराह बे शुमार 


यथं न. भ्र॑त रासि तत कति श्राद.. 


मोह. भ्रावल.नि फाट. नोवनस 
गोस॒ बांबरि थर. थर. दम 


वांति लगनस दिम विवेक. पाद. 


देह त. इद्रिय छि परिणामी 


ग्रथ मनस पत. पत. दोरुन 
संकल्पन॒ ह॑.ज छंस 


चानि भ्रादायि च्यय कुन भ्रास 
छस॒ चोन दास प्ययिनें पास 


ज्ञान. भ्रमन. जाल म्या'नि अ्रपराघ.. 


संकत्पन विकल्पन 
विवेक. नोःम हिल वासन 


होल. डालान छम म्य' प्रमाद. 


गोसः. क्याह गो,य क्याजि रूटह्‌ं 


| दूरि ख्जित लावि मूरे 
क च दिम दन सन स्य ववया ् 


उपाद.. 


हे दय.! बोज म्यानि लोल. नाद कूत छम गोमुत बेदाद। 
इथि दुख. . मंज. कर म्य' श्राजाद दयाल. वोज फरियाद ॥ 


म्र॑त जोनुस न. कांसि भ्र'कि 
तार जोनुस न. कां'सिभ्रकि 


'दयाल्‌.9 


छट. छांट कर. नोवनस 


॥ 
* 


4 
^ 


नरि जंघ. वाय. नोवनस 


'दयाल.9 


मन छ इहूदुय स्वामी. 


सो, य्‌" बो,ज हुं.ज खामी 
दयाल .० 


छट. छ.ट संकट म्य' कास 
हदयस मंज कर म्यः वासु 





.दयाल.० 9 
न ® | 
सति गव ॒ म्योन वतन 


च्‌.रि नियहम हन हन 
"दयाल्‌.9 


छायि छयप दित ब्यूखहं 


‰ 


नार ललवुन थोवथम 






यस नित भ्रासि मम चित मन 
भ्रुतियन मंज्‌ ती छि वखनन 


सुय छ्‌ तपज॒य सोऽय छ'यू समाध. 


ग्रासि करतुन भ्रज॒पा जप 
प्र॑लः किनि दुर को,रमुत 


छस न. शुमार छस न. तेदाद.. 


हे दयाल. ! देह व्याग. विजि 
वृत्त म्या'जुय पजि रजि सुति 
दुलभ छम पान. युन याद. 


० निर्वाण. पद दित. “विष्णस' 
रोजि त्रंद. कनि बुमारस 


हदयस मज्‌ रटि चानि पाद. 





(२२) 


" इत. दित. दस्ेन भस्माधारं 
~ हे शंभो! रक्षपाल स्वामी 


-, हर. दित. दशन मर. मर. कास्तम 
लोल.चि बवरे तर छम द्रामुत 
दयथायि जल. श्रत बरे सग दित 






'"दयबल.9 


."द्य्ाल.9 









सुय जन गव॒ सतज॒न 
यी चछ वो.न्मुत व्यासन 


धारणायि मंज त्रावि डाफ 


संसारक संताप 

"दयाव.9 

नेर सन्मुख पानं 5 
था'विज्यन समाघानं ू । 
..दयाल.° ; 
नावतन विज्ञान. रस 


मन. कामनायि चलनस 


4. पेम १ । 


प्रारे कोताह काल । 
हे रभो रक्षपाल ॥ 





प्रास्तम ना'ली नाल 
गोमूत छम य'च काल 
पननुय प्रथ. च्‌. डाल.. ह° 
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¢ 4) 
# च 


२ मोह. सिधि उदरस मंज्‌ चस ईर॑य'ति छम सुम नत. तार 
तल. छम जलकुय नीजर हावान प्यठ. कनि छम गट.कारः 
नरि छम हजि ता'य जघ. चम वे सोर किथ. पाठि मार छाल 


३ पफुच.मचि खोपरे मंज्‌ छस प्योमुत प्यठ. छम कमुक ताव्‌ 
श्रन्दरी अंदरी ग्रक छम चाम.च्‌ बत. त्यजि हंद छम छाव 
दोहलन. खा'त्‌.र. प्यठ. कनि छकतम शरक प्रमृत ज॒ल- च्‌ल...ह 


४ ईरवर. ! म्यान्यन पापी कर्मन कुस क्रिय शुमार | 
च य छक श्रनिन॒य म्रज.गट. कासान चय छक वस्डशन हार 
य'मि किनि सा'रिय दिय च्य' वखनान दीनन हंद दया 


ह ॥ ५ किक 


(३३) | | 
हे दय. ! वोज्‌ कनं च्यय रो.स्त कस व. वनं। 
करयो ग्रचंनं च्यय रो.स्त कस व. वने॥ 

१ संसार ग्रावल.नुय यि छुं सनि खोत. सोश्नुय 


"थि मंज भ्रास ह्यन...च्यय० 


२ चोवनस मोह मसे रूदूम न. दान. ह्यसे 
उन्मत्त गोस तने...च्यय० । 





हरम म्य' कष्ट हन हन हरि हर छक थवुम कन ¦ 
भ्रा चर भ्रालवनं...च्यय० . 


॥ 0 
सूक्ष्म निमेल करुम वृत प्रत्यक्ष पा"ठिनि ब. षुखहत 
सूति ज्ञान. लोचनं-ः.च्यय० 
८6. 










४) 
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५ चितससयक्रल कर्मपू? श्रज्ञान. मय गद्यं (क 
हे टाडि निरंजुनं च्यय० ग्व 


६ पादन तल ब. मरे चा'जुय स्तुता . कर 
वार. वार. श्रार श्रनं.--च्यय० 





७ ` वासनायव नाल. रो,टहस संकल्पव॒ व. चो,टहस 
कोःउहस पन. पने...च्यय० 


८ दितं सत्संग म्य" हरदम इयं शांती त. लम दम 
ब'नित॒ श्राजाद बनें...च्यय० 











९ “विष्ण थवतन समाधान चृल्यस यव. देट्‌. 
मेनन चछय क्षण. क्षणे.-.च्यय० 


> + 


(३४) 
इमय पंत. दिमय नाद क्यथो याद म्यः प्योहूम॥ 


च्‌ य छक जुप. यज्ुक जप चु.य छक तप. वनुक तप 
च्‌.य छक साधन हंद साध...क्यथो० 


च्‌.य छक योगियन हृद योग॒ च्‌,य छक प्राणियन हद प्राण 
च्‌.य छक सत.कुय संवाद.-.क्यथो० 


~ 
= 
-“ 
-- 
-~ 
3 
न 
4 
~न 
क 
~ 
--~ 
~ 
हि 
न 
==> 
>~ 
क 
ह 


च. छक उयूक- च्‌.य छक टिक. च्‌ .य छक दुर चु.य नजदीक 
चु .य. छक सार्येनुय हंद भ्राद.--क्यथो° 







8. .¢ = + 
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५ चय छक साधन हृद संग चाञे तनि सफेद रंग 
पंपोश ॒हिव्य' छि चा'नी पाद...क्यथो° 


६ वेदन मज्‌ छक साम वेद देवन मंजु इन्द्राज॒ह 


देत्यन मंज॒ छक प्रहःलाद...क्यथो० 
। 
७ रजो गुण. छक ब्रह्मा सत्व गुण. विष्ण भगवान 
तमो गण. गालान ग्याघ...क्यथो० 
८ धर्म.चि लरि कमं.कि बर. चाने सुति श्रच्‌ न चम 
च्‌ यदकं क.नत. च्‌ .यबुनियाद...क्यथो० 


९ यमि युस जोन सुयत'मिमोन च्‌.य छक म्योन कमय लोन 
वनं च्यय व. लानिनि वाद...क्यथो० 


१० लोल.नि साज्‌. प्रेम.कि बंग. वायय सोज॒॒ दमा बोज्‌ 
इतम योर द्यततम दाद...क्यथो० 


११ @ृष्ण' धार-नावुन ध्यान सुय ध्यान यत दपन ब्रह्म जान 
ह्यथ शिवराग दित समाध...क्यथो० 


॥ 
१२ संकल्प त्रावि रटि मन प्राण वासना गालि दियि समाध 
चाजि दयायि प्रावि बिदु नाद...क्यथो० 





० | ©6-0॥0 ?५७०॥० 00111811. (५8 | 1816 008 2 
द ४ ५ 4 ॥ ४ => 


ग्री 
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च क क 


87 


(३५) 


म्र॑त. काल.चि जाल. छम तमि हाल. निञ्च. रचछतम दये। 
दिम श्रभय वर छम यम.ज थर कर दया मृत्युञ्जुये ॥ 


६ 


॥ 1 | ॥ ३३ 7 कक = 
+< 


(= 


॥॥ || |1॥ । , (1५ । 


भव. सागर. दिवयि रंगस भश्रायि कति का'त्याह गये 
पार तारम वो.ठ म्य' खार्ुम दुख निवारुम मंज्‌ भये...दिम° 


प्रास्तं खोश कास्तं दूख भस्तं सन्मृख दये 
मन म्य" छम श्रारईन. सूरत साफ कुरमूत खये...दिम० 


किथ. पा'ठि जिदं मरववोज क्या करव वां^सा गये 
मायि र'टि पनन्यव घरव वस.-नाव मंज चांती रये...दिम° 


वद्य छि गाम.ति संसारस यदा कडनस खोःश चयि 
श्रोर. योर. नित. जोर. म्योनुय मन. च्‌. मंज्‌ निणेय नये...दिम० 


यन शरीरस वांसि हंद भ्रा राम वुजक्यन क्याह लये 
यत दपन भूमा छि तत था-नस म्य' निम सत्गुरु पये. -.दिम° 


निच्‌. म्याजर म्योन लाग.ज कोस. भरत लागत दये 
पत॒ मो,च्‌क सोस्य च. पाने भ्रथि कालस क्या इये..-दिम° 
शून्यकिस शून्यस वने क्या तत सो,रुण काह क्याह्यये 
करत. निर्वासिन च. दासन मोक्ष मस प्रत काह च्यये..दिम० 
चल.नावक जीवत.कि छ.ट युथ न. इथ मूर्च्छा प्यये . 


फो,लनावक यस च्‌. चित सुय भखचि बागुस फल ख्यये...दिम० 


((-0 0 0016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 01661011 
किः, 


= 
~क 


क 








क 
५५ च ¶ ३ 





58 


९ इवेत द्वीप.कि हिवि मनुष्य कर पालव.नि 
मोक्ष प्रमृत प्याल. चाव श्र ज्ञान. रस्त निरामय..-दम= 


काल क्षये 


१० गछ रारण “कृष्णस करिय भ्रन्‌- तः करण लय मंजु प्रये 


लूक डंशन दय सोःरन भ्रा- लव करन जितेन्दरिये.--दिमः 


-- च> 


(३६) 


हान जीवो देह दोह छ नरन 


९ 


महा चचूल मन लय करन 


काल.जि चुजे देह यलि प्यवान 
वो+थान बेहान भोगन भोगान 
देहस च्य" क्या हिरार छयो 


जव ज्ानव.नी छिय ज्ञान. वानुय 
नाना योनियन देह श्रादिकन 
पुण्य पाप कमं. शापन व'लिम.ति 


ईदवर. भ्रंश भ्रमन त्यंवर 
कारस ह्यथ सुय श्रगन त्यंबर 
यि दय. घन. तस यस गुरु कृपा 


गो,ड. छक विषय भोगनः भ्रमन 
काल.जि सधे तिमय तरन 


ग्रमर पान कव. मडन चय ` 


सु कूससन. युस म'रित मव 
सुय यलि गदान देह श्रद. प्यः 
जव जान ईरवर. ग्र दो..ह° 


नतव इम मूढ. भावस गय ¦ 
कूभीपाक श्रणेवन प्ययं. 
जन्म-मरण-रोगन क्षय. -.ह° 


अज्ञान. काठस सं"द-यैजे 
ईरवर. श्रंशा सां'प.निजें 
भ्रमय संसार गंज .र्यजे.. ह्‌ ० 


पतव॒ विफल नेरन दुख. 
सिद्ध यस गुरुचरण परम सुख 
सुरान सुदेव अ्र॑त मु ख.. ह° 
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५ संसार यशस ददा गच्छि भूतय श्यकन देह्‌-कि डंवर^दो 
छम लरि छम राज्य छम नाव गोत्र दिम वंध वांघव मित्र दोस्त 
थरि पौडश बर.जन गयि काल. छ्टे व्यं दयि तिमइम म्रमरदो ह° 


६ सतुक यश सुय, इंद्रिय र'टिति सोरन सुदेव ्रात्म िव 
तुतान नित्य तस देवता सा"रिय पितर-सत. ऋषि-च्‌ द्रम.-रव 
ग्रनेक अ्रदवमेध-नरमेच क"येत'मि त्यन भवनन हूंद स्वामो गव... -ह्‌° 


७ पतव कालि देह यलि प्यवन खोच॒न तिमटा'ठिर'छम.तिइम 
चितायि हृदय यत्न क्ररन या'ज दज्जि मो,र घर. गछन तिम 
पतव तस सृति कुस छय पकन॒ कस यम .किकर पचन दो.--ह्‌° 
<= तवय भ्रमत. कथा वनय मरन. त्रोटय हदा म"येजं 
मरणय मस्मे गव दय सो.खन योग लयि सुय दय सौरभ्य 
सहज ध्रम॒त च्य" गलि गले यम. भय. भव.सर. त यजं-.-ह्‌० 


९ यृथनोयि कथ वः'निव'निक'निप'ति गच्छिय त. गच्क गटे मंज 
य॒थनो यि वथ पक.ज मशशिय कठकशि लगक छट मंज 
यि कथयि वथ पालन. प्रावक दय, घरि मेलिय वोटे मंज.--ह्‌° 
१५ इमव यथ कथि यछ पद भ'रक सत्संग. नावे तरित गय 
यमि भवसरे स्वरूप विमुख तिमे श्रकाल. मरित गय 
देह.चि छाये ल'गि मोह. माये पतव पानस फ'रित गय..ह० 


११ हरन तिमे सोक न. ईरवर घरक भ्रम गोक अ्रसुरगय 
दम गय शरण तिम व्यं हरन यम. त्रास. कठिने उद्धर गय 
घर वार वजित भ्रंदे रूजित काल.ति सिध भ्रमर गय...ह० 

१२ काल.जि चजे गदान खंजे सुन्दर त. गंदर गछछान दो 
ग्रन्न पान च्य' क्यत रोचन छयो च्य' क्यथ मन श्रद. पचन दो 


कालस हारि भयस तारि च. कोन. दयस सोऽरान दो...ह्‌° 
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१३ कालुन दुभेय सु क्युत सना जन्म कष्ट्य सु क्या गव 
ईइवर श्रनुग्रह यस भाग्य जनस तति छ्य पाने उदय शिव 
जन्म कस सन. सुफल गछ त्युत क"मि सना युथ अरमृत चव...ह्‌ः 


१४ इमन भाग्य उदय करान स्वामी सो,रान वोदे मंज 
श्राकाश. पाताल. त'रित गान क्रीडा करान कदे मंज 
संगरमालन शीन. इथ. जलद्राव जले विदु सधे मज.:.ह 


१५ इम जनि भ्रासान कने कूने व्यापक तिम हनि हनै मंज 
यस लोल ईङवर. सुद घो,न मने तस कोन. तिम भ्रद. वने द्धि 
युस यी वने सुय तिय बने इम स'मि नित सनि वो,गने चिय..ह्‌ 


१६ मधुर वेह छय मनुकं विषय हा मित्र रूपी रात्रु जान 
युत नो फसक लसक न. श्रदह॒ मन लय कर देव सो,रुन जान 
वेह गलि दह यलि शत्रु गलन नित योग. भ्रमत चो,नुय जान. हुः, 


१७ इंद्रिय श्रति विषय महा वीर.य मन राज्‌. महावीरन दो 
म्रक वीर दह सास वीर करि ईरे म्यो,न भ्यो,न बल छक त्युथुय ई 
ग्र'किसय कामे सा"रिय छि लारन क्या तति उपाय जीवन दो...ह 


१८ करस सन. इथ्यन वीरन मारे मन वीर. राजस रटे काह ¦ 
भयस कासे भक्तो श्रासे सु जन यो,दवं टोठे काहि 
वुजमलि सुय रटि भ्राकाश चटे रवस रटे गटे काह... 


१९ नाथो ब. नो रानम मंगे म्य" रावणुन राज्य करे क्या 
यि कह देहस प्रारब्ध भ्रासे तत मंज हरे त. हुरे क्या 
भ्नोसुम॒दुलंभ॒बन्योम सुलभ स्वराज्य लोऽभुम वोदे मंज. .ह्‌° 
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(३७) 


दयाम सुन्दर. वेह सुन्दर जाये। 
वथरे मन. मधूराये लो लो॥ 


प्राण. पवन. सुतिन मुचूरन. भ्राये 
नव॒ द्वार देह द्वारिकाये लो लो 
वृच्‌ गोपियि च्यय वुद्धने द्राये...वथर० 


वाल. रठ नाल.मति सृति पालनाये 
साजि भचख्चि हुंजि कुब्जाये लो लो 
निष्काम. सिद्ध कर मन. कामनाये.-.वथरे० 


टोठ्योक गजेद्रस कथ विद्याये 
ग्राहिरस क्थ श्रद्धाये लो लो } 
कमि श्रोचि खुश सां'पनुक शिवराये...वथर० 


कंवल भख.च्‌ हंद कर म्य' उपाये 
सृति पननि प्रेम. त. माये लो लो 
वासुदेव. वास कर मंज वासनाये..-वथर० 


राज्ञ. द्वारस चा'निस भिक्लाये 
ग्राधीन कमे हीन श्राये लो लो 
चार. कर म्य' भ्रार.कचि सुशीलाये...वथरे० 


सुदाम जा'नित कर म्य" उपाये 
वो,लमुत चरस जिष्टाये लो लो 
छोऽ्चरय म्योन पूर सति पुणयि...वथरे० 
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वान. रो,स्त॒द्रामुत छसं भिक्षाये 
वृचमूत देव संपताये लो लो 


भिक्षुकस त्राव राजु. हंसुन सये... 


फल. दायक. चानि खल. किनि ्राये 
भ्नग्रह तोल पूरि त्रये लो लो 


वोवमूत कह ति छमन- कमं. भूमिकायं... 


रो,जराव संकट ग्रह॒ दाये 
उल्ट. समयस प्पठ जाये लो लो 


फिरथुर करच. सानि कर्म. लेखाये.. 


भाव. मुचकद म्योन पनि इच्छाये 
साव मंज मोह. निद्राये लो लों 


वुजनाव मंज स्मृच गफाये.. 


पानस पत. दोरनाव स्यामि राये 
सिथि रूप. जन पोत छाये लोलो 


जाल मद. कालयवनस कायाय... 


मारकाण्डी जन चाति भ्रादचाये- 
्रायस मंगने च्य' भ्राये लो लो 


कालस ग्रास कर भास जायि जाये. 


प्रात्मा राम. निव्‌च ह्‌.ज्ि राये 
सति पक शांत सीतये लो लो 
दण्ड कर प्रव च्‌ रपणखाये 
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गाल मोट रावणस त. क्रोध. सेनाये 
जाल लोभ.चि लंकाये लो लो 
विवेक. मन. लक्ष्मणने भये...वथरे० 


सत्युण प्रकर"च्‌ कौसल्याये 
मुख हाव सृति दयाये लो लो 
राज्य कर श्रानंद. भ्रजोध्याये...वधर० 


ज्ञान. ताज दित दयान. धारणाये 
सृति स्वतंत्र.ताये लो लो 
चित्त॒तसख्तस बेह ह्यथ समताये..-.वथरे° 


होरायार रोज्‌ मंजु योग. निद्राये 
ह्यत सखमदुष्ट एकतये लो लो 
तूर्या रूप. मंज राज्‌. सभाये...वथरं 


ग्रज्‌ ताज का"त्याह गयि क्ति माये 
वत.गत यत यात्राये लो लो 
एक. कस वोत चाति श्रनेक ताये.-.वथरे० 


वीर. क्ये ईर. चाजि विष्णु मायाये 
वडि दय. बेपरवाये लो लो 


` इम त्य त. तिम तायं चाति कृपाये...वथर० 


म्य'ति तार भव.सर. भ्रावल.नि जाये 
सूति विवेक. उपाये लो लो 


युथ॒देह- ङंग. सोऽ्दं हम वाये..-वथरे० 


~-0 1 2016 [201181. (||५8 118010८ (01661101) 


॥) 





¢, ९.४, 


ए ¶ ५ ज 


०० [वि 


वक. - ~. 





२२ 


२३ 


२५ 


'लल' ब. चायस स्वमन. बागस वृद्छम शिवस शक्त मीलित त. 
तति लय को,रुम भ्रमृत. सरस लजिदय मरस त. म्य" करि क्या! 
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केशि नाव जपनाव नावनाये 
श्रज॒पा जप. मालये लो लो 


मन॒ नाव भ्रात्म तीर्थ.चि जमुनाये.. 


राम.चन््र. शिव. लगहोय एकताये 
हावित चन्द्र. कलये लो लो 


मोह. गट. कास म्याजि वोज मीनाये.. 


सावधान मन कर य'ज॒मन-भाये 
यो.स. द्रायि मंज प्रजाये लो लो 


वर तस वो.ज वाणी कन्याये. 


विहइवरूप व्यग॒त्यूख कम. लेखाये 
सूति नना वर्णये लो लो 


दक्तिपात. दृष्ट थव प्यठ निष्ठाये.. 


कणेरवयन हंज्‌- गय भये 
राख खेल.नि नति द्राये लो लो 


थफ कर (कृष्ण.जि'ः राग. राधाये.. 
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श्री शार्कि लीला-लहरै 
( चतुथं तरंग ) 


(३८) 


चित्त गोम चात चोन प्रेम. भ्रमत चोम। 
ग्रोप्‌ श्रीमत्‌ नारायण नारायण नारायण ओ्रोम्‌ ॥ 


यमि संसार. मंज. पत. लायेम क्या 
दय. नाव स्वरण. रस्त थावृम म. जाह 
चानि भक्ति भाव. खो,त. काह परम. सुख छा 
पत. बन. भिक्षुका ह्यव वादराह्‌ 
ब्रोठ.य म्य' ह्यस. फिर घरि कूय श्रम गोम. -्रोम्‌° 


मन. वाजि नारायण नाव खनतम 
संकट. गरि मं्ञ ग्रनतम गाद 
रायि मंज घनतम मोक्ष पद वनतम 
प्रकट बनतम परम ग्रात्मा 
कज दिश बुद्ध छम थ'ज जन करत. मोम.--ओम्‌० 


नजि जाह ज्यवहा नजि जाह मर. हा 

नारायण नारायण करहा नित | ट 
चानि नाव. सूति भव. सागरस तरहा 

घ्यान चोन स्वस्हा थव म्य स्मृत 

होश दिम व्यवहार राग दरे इथ प्योम...्रोम्‌० 
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हकरे वनि मंज भ्रन. गगुराह चवं 
योर. द्यत क्या चाव ख्यत क्या द्राव 
कायायि म्याजि मंज छु भ्राइचयंवत वाव 
रूप चस वक्युथ क्या दस स्वभाव 
निरलेप द्रास पत. क्या ख्योम क्या चोम...ग्रोम्‌ः, 


योर. श्रथ. व'हुरितं तोर. श्राख व'टिथुय 
कोलि मंज ख'टिथूय छय हो.ख पान 
क्या लारि घन. सो,बरित पान च्‌'टिथुय 
घर्मे. व्यवहार कर ख'टिथुय पा'ठि 
जन्मस इथ करनाव घमे.च काम.--त्रोम्‌ः 


की ¬ काशि = 


ब'डि ब'डि कार क्यं क्थ्य व्या प्रोवुम 
थ्यकनोवुम छम वो^ड सखानदान 
यर. पुछं मान. पुछि दोह रावरोवुम 
लूकन॒ होवुम देह श्रभिमान 
ह्यस. फिर म्य' मोह मस च्यत पान व्यसरयोम.-श्रोम्‌ 






मृत. विजि भ्रज्ञामल गं'जरावतस 
म'रारावतम जन्म.कि करतूत 
यम- किकर बुथ मत. वुद्धनावतम 
नारायण नाव थावतम याद 
युत छ त्युय चत. “कृष्ण.” परेम. दो,घ भ्रोमजोम.-मरोम्‌ 
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(२९) 





करसं सो,नि पोशन माल. । 
प्रज्ञ इयि लाल. सोनये॥ 


मय खान.कें हा कल. वाल 


प्यालत. प्याल. माला मल... 


तसुदुय मय त. तसु दुय प्याल. 


खुंव.चि कुज. तस हवाल... 


दूयर त. लोब कोताह चाल. 


शूरे पान कहि संभाल... 


यमि लायि लोल. सो,दरस छाल. 
सूय रुद श्राय ग्रत वहाल.. 


तेजोमय युस न्‌ रान. 


करसे शिल दिल हवाल. 


कह यय रिद कहु रिदान. 


कहु गय भ्रचित च्यवान प्याल... 


दाग सूय ह्यत कनि गुलाल. 


नावस तन ताय रटने नाल... 


कंच्‌व॒ को,ड मूल.कं दाल. 


ग्रसि मय च्यव चोःनुये 


"व्रज्ज 9 


तसं.दे वान. क.नने म्राव 


"प्रज्ञ 


मूरे नार छम लल वोन 


"प्रज 98 


त"मि खोर लालि दुरख्यान 


"श्रज् 9 


विजे वृजुनावन गोम 


~ श्रज्‌ 9 


केचूव॒रिदव जोलुय पान 


ह श्रज्‌ © 


वाग.चि हिय सु छाव्यमना 
"श्रज्‌ 6. 


केचन निशि हावान पान 


केह गय बर. जन गलाल....भ्रज्‌° 


व'लि म्य" त'मिसं.दि लोल-कि जाम. श्रज्‌ इयि इयाम सो,दर सोन 
सुय इयि “वासुदेव-नि" साल.. 


-"स्रज्‌° 
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(४०) 
क्र इयि म्य' कुन गिदुन दिमस्र चदन हार । 
श्राय दाक्तियि शिवं जियस् नमस्कार) 


१ श्रोमय श्राय श्रोमस श्रदर पञ्च्‌ाकार 
ग्रोम्‌य जगत ॒घा'रिति केवल निराकार 
प्नोमुक निणेय कुस वनि भ्यो,न-२ छस विस्तार 
ग्रोमस पाय, श्रोमस हर मुख. नमस्कार.--म्रा्य० 


२ श्रोम्‌य छ सार, श्रोम.चि स्मुरण मनसं धार 
सहज स्वरूप भ्रानंद प्रावक मुक्ति द्वार 
भर्वित देव. प्रमाण थावक, बनि उद्धार 
भवित सृत्तिय लय कर भक्तयो लभक तार.--माद्य९ | 


३ मोह.चि न्यन्द्रि भ्रन्दर म' गछ गिरिफ्तार 
बोधायि भ्रन्दर न्य"न्दरि गतो खवरदार 
स्यो,ध वो,थ न्य"न्दरि इन्द्रिय क्रीडस खबरदार 
दिल थत्र डंजे लंजि छय विहित जानावार | 
म बू. बोलनावुन लोल. पनने सुय श्रोमकार..-श्रा्य० 





४ भ्रानन्द मय बनक प्याल. चावनय मालामाल 
शि भावनय सोर्य स्वमनि सोऽहं सहाकार 
त्रिगुण उल्लंधित निगुण चं पालय निराकार . 


ग्रनतन लये मनस सतिन पनन यार्‌.--माय० 
(-0 10 206 0111810. (||५३ 11820100 (0॥6 # 1 ` छः 
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५ पान पनुन यमि कोर सदीह्‌ व संसा 
वही त'निसं.जं सहीह सांप.ज व सरकार 
“वासुदेव. मेलव देवादयदेवस ब विस्तार 
सार सहीह श्राय श्रन्तस दचछय दरकार 
पादि प्रणाम नाद विन्भय द वारवार्‌..-ग्रा्यर 





(४१) 


फुलय ल'जिम॒ सहजुकिस संजीवनस 
समय वाः'तिथ कनि भुवान मनुष्य जनस 
सहज पूजा करि काह नारायणस्‌ 
श्रो यान धमे छम स्य' पनुन निस्त्रगुणूय 
गव॒ कल्याण स्वघमे. मरुण..-पर वम जय जृन भय । 


१ पर गव यि शरीर बोज्‌ देवन ति द्य नश-वुनुय 
यि करि दारीर रंब.वन योद ताय `पश्यवुनुय 
श्रात्म. धर्मी दुख ना हरि छ्य तोष-वुनुय..-भयान° 


२ स्वघर्मी युस पानि पाने पानस अच्‌ न 
ग्रनेक रूपस भेद ना तस केवल सु मोऽचान 
स्वधम. विद्या तस्र विना कासि न. व्यच्‌ान.-.श्रयान० 


३ घंटायि शब्द ठति रस्तु छ्य वज्‌.वुनुय 
सदा शिवस निश. नरान सूय बोज्‌-वुनुय 
बो तन मोरय ओर. योर रोज्‌.वुनुय. --श्रेयान 
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मधुर मस॒य ब्रह्म. योगुक च्य गलि गले 
दीधे. रोगुय संसारक तवय वले 
ननिय सु ईश्वर निशा पानस संदेह चले..-श्रेयान० 


सुत.य सुत.य देह. देशस भ्रमर छ तय 


सु जव म्योनुय युस केवल ब्रह्म दख त.य 
वाक्क्‌ ईरवरी स्प नाव तसुद मसु पर छ त-य. -श्रेयान° 


व्य"च.स न. कने यी व. भ्रास.स तिय दो मोभ्चूस | 
प्रजायि भ्रागन बाल. पानय रुमा नच्‌स 
युथुय ख'चु.स च्यन पोरन त्युथुय व"छस.-श्रेयान° , 


सु मा उयूठ्वन नाव गोत्र वणे. रस्तु 
युस दजि नताय होःखि नताय छयनन. रस्तुय 
सु शात प्रकाश सियि जनं द्राव लोसन. रस्तुय. श्रे प्रान 


सर्वारंभ.य च्रावित यस दयस रटे । 
तस॒ दय दरशन सिथि जन दियि मोह.जि गटे । 
| 








दय यलि टोठ्योस सा"येस॒य मज्‌ तस कह न मटे .-श्रेयान° 


सु देवदत्तस पोर लागस नित्य नाश. र'सितिय 
ग्रकाल. पोशन छक उत्पत्त आकाश. ख'सिथूय 
जानान तिम ज्‌'नि सुकृती जन इम गांश. स'सितिय... र 


स्वछन्द नाथूय भ्रोस पाने सु वा'लिये. 
यस कंदि श्रोसुम छायि रूजित कह का"लियं 
यधिण्ठिर जन चक्रवतं द्वाव सु कालिये. श्रेयान 


व 
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स्वरूप.य जोन भगवान संतव राज्‌- पव्‌ 
ग्रनेक. रूपी रूप तस द्रायि श्ररूप सु गव 
सु शांत प्रका सुलभातीत सुलुभ लयव.--श्रंयान° 


ब्रह्माण्डस दष्यि वनि म्यः दिचाम श्रागरुर कते 
सहस. उलय फो,लित श्राव सुयोग. वते 
सुदरनस केह न. विना लमुम न. तते...श्रयान° 


स्वतः प्रकाश जान.व.नि द्य स्वतः सिद्धय 
स्वराज्य करान स्वदेशस सु शुद्ध बुद्धय 
सुधीर रोज्‌ वोजु वोज्‌ सु ध्म विवुय.--श्रंयान° 


स्वमाला छम स्व॒ मने नित्य जृपव.जिय 
सुपद युवाक सरस्वती य वन.व्‌.जिय 
ननिय स्वजात शुद्ध स्फाटिक शांत रोल-व.जिय.--श्र यान९ 


सुजन प्रासन मस च्यवान चछ स्वतन्त्रय 
सु बोध मये बोज्‌-वुनुय छु स्व॒ मन्तू 
सु भक्ति विना भूत क्रिया छय' न सु तन्त्रूय..-श्न यनि° 


सुवादी कम कह नय मन्व कुस वनान 
सु श्रानंद. शण न'दियव इयि भ्रमृत फिरान 
सु भाग तिमन च्यन इमय प्रद. न. मरान.--श् यान 


सु भाष. करान नाश. रस्तुय छम सुय जुवृय 
जुवुय शिबूय जुव॒ ब्रह्मा विष्णु जुवुय 


` स्वतः चतन युस प्रजायि कुनुय जुवुय..श्रयान° 
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२४ 


२५ 


यि केह मंगान सिद्ध गछान तत केह न. ता रय...श्र 
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गुपित _ कमं नित्य करान सु कमै. वानुय 
प्राभर छक स्वभाव दिय धैर. वानय 
सोगत सोवथ भाग्य हीनन ना ईवानूय...धोयान° 


सोगजा'म किजिय नित्य सो,.गत दवान दये 
दुर्भिक्ष न. कुने तति सुभिक्ष सु समये 
सुधर सुसग भ्राद्य म्रन्त यथ न. समये...श्रोयान° 
भव्यक्त मूर्ती दृष्टमान भराव सु चूँनन्‌य 
परम निधान सु स्मृत छम सुघर्मवानुय । 
सु वानी हव केवल प्रानंद स्वरूप निर्णय. .श्रोयान० ` 


सु दृढ करान बहु जुन्मान्तरन सुक्तमं | 
जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यं सिद्ध गव ध्म ¦ 
सधम फल द्वाव सवं खलु इदं ब्रह्म...श्रोयान° 


न= 
[1 


व. तस निशे सु म्यः निशे द्ूर्यर न. क्षण॒य 
द्य ह्न गनिम क्स वनय सु लक्षणृय 
सु योग. कला सु पूजा सु प्रदक्षणय...श्रोयान° 
सु शिवि वने क्स दये सु तेज. मये 
च॒ वासना यस साघकस नित्य सु वोध मये 
सु तेजु॒ गाशस अविनाशी वृद हृदये...श्नोयान 


सु वूलि करान सु त. ब्रायन सु वोध. त्रोर्य 
चिन्तामन देह पारिजातक कुल देव. दारय 







ख्यः (लछः संख्या नाव तसं.दि श्रलक्ष्य सुदय 
सु भक्तिमये स्थूल. सूक्ष्मय हिहुय सु दये 
तस केह न. श्रःन्दी जान त. संदेह दपान तसदय...श्रो यान 
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(४२) 
उत्तम भाव. सहज. यज्ञस ब्राह्मण नित्य ह मनस चिय। 
देह श्रभिमान म्राहूती तिमय परम. हंसूय चछिय॥ 
तति तोर सारिय श्रारम्भ दोषन, वार. व'लिम.ति चय 
सहजय जान सहज॒य मान सहज. चोन सहज. पान 
सहज क्रय दोष यो,दवं मोत्राव प्राव सहज. व्यान 
सहज छस सहज रस॒ चित्त सहज रस छय म्य' कारणूय 
सहज पान नित्य प्रजलान दरि ना नीरि प्रावनुय 
सहज क्रय शम्भोहस प्रयि सुय धच्यान पजि धारनुय 
सहज लयि चलि मनि खय निशि ननि दय सहुजानन्द 
सहज. भाव. दीप प्रज्रल्यव गट. चलि मेलि परमानन्द 
सहज. वारि सहज पो ॒ फोःलि, फल द्राव सहजानंद 


सहज बीज श्रात्म तेज चिन्मय श्रविनाशी छ्य 
प्रज्िगटि कति सहज. दृष्टी सोर्य प्रकाडूय छ्य 


सहज॒यः रम सहजुय सम सहजुय परम गाशूय द्य 
सहज वति ` रावृन कति रोवसमुत भरि इवानी 
सहज कथ दय" भ्रमृत जन्म मृत सार. छवा नी 
सहज. थान योगेइवर नित्य समाध दवानी 
सहज नित्य॒ भ्रात्म तत्त्व सहजूय ऊघ्वंगति जान 
सहजुय नाद सहजय विन्द सहजुय अनव्यक्तुय जान 


सहज॒य शिव ॒ सहजुय रक्त सहजूय परम. गति जान 
((-0 11 04016 2011810. (॥|\/8। [18116 (01661011 
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# 

स्हजय शब्द. ब्रह्मयय गव 
| सहजर.य सत्य विचार्य 
सहजुय ज्ञान. श्रमृत छ्य 
सहज वाद गव संवाद 
सहज बोलि कुंखछाह तोलि 
सहजय सायेकूय मूलुय 
सहज्‌ .य त्रोठ सहज य॒ पत 
सहज्‌.य स्वयं नायूुय च्य 
सहज .य भ्राद्य म्र॑त रो.स्तुय 
सहज्‌ य॒ तारक मंत्रय 
सहज्‌.य॒ गव वेदांतुय 
सज्‌ .य॒ तत्व बोघानन्द 
सहज्‌स वाति न. लभुना 
सहज्‌ यस नित्य भ्रमृत 
द्यस गारि सहजाचार 
सहज ,य सिय खो,त. छय नो,न 
सहज्‌.चि तार्‌चि तुलित 
या सुय योत वृ-य ना कह 


7 ५ 





सहज वाग अनन्त नाग ह्ययि तति जाग 
सहज्‌ वारि सहज्‌. पोरा फोःलि फल रावा सं ॥ 
र -0 10 ०५७6 00118 - | ८ 
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ज 


सहजुय जान श्रः शब्दय 
सहंजुय पर प्रसाद्य 





सहज भक्ती छय' श्रलेपुय 
सहज . भाष्य गव ॒ सतसंग 
कराह जानि सहज वंग 
सहज्‌ य॒ सारि निशि श्रसंग 
सहज य॒ यत॒ समयस दय 
















सहज य॒ शरद. ईदवर कस 
सहज्‌ य॒ स्वरूप श्ररूप युम 
सहज य॒ संत मागे.य दय 
सहज य॒ वेद्‌ श्रपारय 
सहज्‌ य॒ जानतो भरगेय 
वातित हनि हनि छ्य 


दय, सहज्‌ य मंज मनि ष्टुय 
नित्य॒ नाराण वने दुय 
युय नोन त्युय चछ गंभीर्य 
तस त. म्य" भेद रचिनव कहू 
नत. बू-य योत सुय नव केह 
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सो,कलि निष्कल द्रायि सो,कले। 
वो, मन. ! हा कले शब्द जप उों ॥ 


होश थव वासनायि दयान रोजि सम 
मन प्राण सत्य भासि सर. फो,लि पम 
मान रट पानस विघ्न. हान चले..-वो,थ० 


कस चावि लोलकिसर प्यालस मस 
सुय करि तुय श्रोर चावन यस 
लोल.किं द'रियाव. गो,ड. पान छने..-वो,० 


मन बुद्ध सुति छ्य खूर ताय हम 
सोऽहं रजि सृति पव. नावि लम 
ग्रहं त्रा'वित सोऽहं फोले.--वोभथ० 


प्राणचे त्रकरे शब्द प्रमाण 
सार रठ धोभजु सुति पूर तोलान 
सत चिय साक्षी लेख. भ्रमले...वो,थ० 


सोऽहं हायकि सूति परमानस 
यति तति प्यतरुन छ्य पानस 
होश थव वासनायि युथ न.“ माल गले...वो,थ० 


शब्द बूल कुकिले गोविद गो 
पोशनूल चछिय जपान कृष्ण गोपौ 


न्रावु न सू २०५/७।० 09१ (||\/३। +कले तोय 
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सोऽन खसि कहवचि तार.चि तोलं 
तोलि सुय रचि रचि यमि श्रहुं गोल 


म्योऽन भ्यो,न. मो*ल छ्य सोःनस सरतले. 


यावन  बागस फलया छम 
नाद खस साधान तेजं विदम्‌ 


सत्य लोक समाधि देह प्रजले.. 


ही फोजि जारन ्रारन म्रारवल 
मस्वल॒ गलाव न्ययि यंब.जंल 


वंतूर दछारान दय यंब.ज्‌ले. 


मनकिस ध्यानस सोऽहं खानस 
सोरनूय द्य.व सह्‌. संदानस 


दम द्य. सम रोज्‌ श्रद. पम फले. 


केन॒ थव क्या जृपान शब्द जीर.-वम 
चनतो ्राकरलो दर नफसि दम 


कलि-२ कल घंनेयम वृज्‌ म्यः शशिकले. 


"परमानंद. त्राव फिकिर. त. गृम 
चितामन रत्न सत्य जप श्रोम्‌ 


बू-य वृ-य चरा'वितत दूय मनि गले. 
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..वो,धथ 


-वो+थ० 


..वो+ध० 


..वो,थ० 


..वो,थ० 


०७ वो 3 थू० 
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निरला वास. दय वरतन त्रिकाल. 
कर्ता भर्तां वाल. ब्रह्मचारो। 
भक्ति भाव. कोस्म पोशन कर माल. 
बाल. गोपाल. नंद लालो दहो॥ 


प्रथ भूमिकायि मंज्‌ शून्या वलये 
श्र्ति ध्यत करत. चित्त भगवानो 
वुद्धि संयोग. ` साक्षात्कार भास्तम.-.वाल.० 


विदवेदवर विर्व भ्रात्मन भगवान. 
विश्व॒ रूप. किनि कं उलसानो 


विद्व भ्रात्मानुभव दितं दीन. दयाल...वाल.० 


सुद्ध प्रज्ञायि हं-दि सत्‌ संयोग. भाव. 
मध्य॒ मायि मध्य॒ भूत प्रजुलानो | 
तेजस्व वालाकं तेज दी प्तिविशाल....बाल.० 


बुद्ध लय तन्मय विश्रान्ति स्थान 
चित्त गण. दीतव.नि चित्त भानो 
चित्त राक्तचानंद. भोगी प्राज्ञ.काल..--वाल.° 


पश्यन्ते यत्‌-वत्‌ चित्त योगेश्वर 
तत्‌ वत्‌ वुचितं चित्त स्वप्रकाशो 
बाह्यान्तर. तेजं. निभेर त्रिकाल....बाल.० 


00-0 1 0106 [)011181. (|| 118010८ (-0॥661101) 
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दादङांत. वास. वासी चेतन भान. 
स्व॒ सुखस्थान. सुख भोगानो 


स्व॒ परानंद. भ्रानंदय स्वकाल... 


सहस्र दल. प्यठ. स्वस्ति ज्योतिष्मान. 
भ्ंड. पिंड. अ्रखंड. दीप्ति मानो 


म्रप्रभेय. श्रविच्छिन्न. दिन. दिक्काल... 


परात्पर. गारं हंदि गार. 
स्॒वज्ञेदवर. बोध. भानो 
क्षत्रन्तयामि क्षेचरज्ञ क्षेत्र पाल. 


सत्‌ सत्व तत्‌ तत्व श्रच्युत. ब्रह्म तत्व 
नित्योदित चित्त विवस्वानो 


म्रोकार. रूप. परिपूणं. निदंश. काल... 


साराति सार. सवं श्रात्म. सवे. ्राघार. 
देवादि देव. गो धाम. नाथो 
हे दात. शक्तिपात्र. करतं उपराल.. 


सुज्ञान. स्वेदा सवेतो भास्तम 
क्षण. क्षण. कास्तम साक्षात्कार 


कृपा करतं भगवान. कपाल. 


"वल.9 


"वल्‌. 


,.न्‌त.० 


"लबाल.० 


,न्बृबि.° 


* "लाल्‌. 9 


पादाबिन्द-. म्रमृत तुप्तावतम. 


प्रावनावतं परम. भ्रानंद थान 


पाद. कमलन वंदे नेत्रन हदि लाल. 
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दासन क्युत ह्यो,त छक वड स्वभाव. 
शुभ. दहौन. वर दिवानो 


विधुरस हाक. स्य'चि प्यठ भ्रामूत साल..-वाल.० 


प्रारन प्रारान वोतुम यूत काल. 
ग्रनुकल. भगवान. दयालो 


ब्रह्मापण वोजतं प्रातः काल... 


श्रीधर. युर. गुरु. वाल. दामोदर. 
श्री कृष्ण. वासुदेव. श्री रामो 


सुख. मुख. सन्मुख श्रास्तं प्र॑ंत काल... 


निरला चानि संयोग. प्राव. यव.ना 
सुज्ञान. विज्ञान. रति वृद्धा 


दय. गोविद. दासुय वन. त्रिक. काल... 





(४५) 


चे तन स्वप्रकाश सर्वं भ्रात्म ज्ञानी 
सत्‌ चित्‌ आनंद गण परमाशक्त। 
नित्य सार संवित ज्योत योत वानी 
कृपा कर माजि भवानी] 


नित्योदितं चित्त रव च्‌. भासानी 
विर्व ॒श्रात्मां चोन ज्योति स्फार 





"वरल्ल.9 


"वल .9 


"बकव.9 


सर्वान्तिर्यामि भाव भ्रास. वा नी..-कृपा० 
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या दाददा अरकं. तेजमान दीपिका 
स्व प्रकाश गण सा चित्त प्रतिभा 


सव॑ तेजोमय श्वी महाराज्ञी. 


दुर्गा श्रव्यय कर्ता श्रक्रिय 
विद्वोत्तीर्णां विकवरूप तिदवमय 


स्वयंभो सर्वतः जय वाणी. 


परा पदयन्ती वेखरी मध्यमा 
चोरि पाद. एकांग शुद्ध विद्या 


ग्रनुभव. मात्रा शिव मशिनो.. 


सम॒ शुद्ध चतन निस्तरेगुणी 
सुर. गुर देव. .देव चिन्मयी 


क्या कर. निष्बुद्ध म्नस्त्‌त व. चा'नी.. 


शुद्ध बोध धथावतम विध सूज्ञानूय 
सोऽहं रान्दाथे विज्ञानुय 


पूर्णाहंता स्वरूप ` ब्रासवा'नी.. 


ब्रह्यापेण एकात थ्यत॒ धावतं 
भ्रनुसंदावतं सत्‌ चित्त ज्योत 


सुज्ञान. विज्ञान. सिद्ध पर रानी. 


मरनुग्रह चोन वनि यस भाग्यवानस 
सुय गचछि सन्मुख चित्त भानस 
गलि भ्रद. भ्रज्ञान मोह मद मानय 





० त्रु पा धो 


नकरुप्‌(र 


.ङपार 


.कुपा० 


"पा 


.करुपाऽ 
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प्रनुग्रह॒- किञज भ्रसि भ्र॑धकार कासक 
याज ताज भासक सवंतोमुख 


सर्वं श्रात्मा पर ज्योत योत वानी. 


ग्रादन. सं'जिमय पर नाद. साधन 
ग्रन्य नादन हंद छम न. भ्रभिलाड 


वर, चानि तर. कर. पर भक्ति चा'नी.. 


जिक्षुक द्वार चोन चाव भिक्षाये 
शिव निर्वाण.कि ग्रभिभ्राये 


दित. दान व'ड दात. छक ्रास्वा'नी.. 


चानि शक्तिपात. वात. ब्रह्म. निर्वानिस 
परम-स्थानस कर. निवास 


भक्तयून य" मुक्तिदा दया चानी.. 


क्षण. क्षण. चरणामृत चोन चम. हा 
रामहा चान्यन पादन तल 


राप पाप रोक संताप कास वानी. 


सन्मुख सृज्ञान. श्रनुभव थावतं 
हावतं सुविचार. भवसर. तार 


प्रारान श्राधित भ्राशि छस चा'नी.. 


सूतक मृतक भय निवारतम 
भव. सागर. मंज. बो,ठ म्यः खारतम 


.करुपा० 


.करुपा० 


.कृुपा० 


कृपा 


'करपा० 


-कृपाऽ 


ग्रा'त्येन श्राचर छक कासवानी...कृपा० 
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९९ भ्रानंद मूर्ति ` श्रमतेरवरी 
। भ्रमरावती सरस्वती 
। दद. दोष कास्तं विद्य वासिनी..-कृपा० 
भ १७ हिगुला ज्वाला मंगला काली 
+ १ पिगला त्रिपुरी ह्वीं कारी 
| राजञ राजेश्वरी पर. राज. रानी...कृपा० 
क २८ कल्नि भव.सर. मत. मंद.खावतं 


प्रावनावतं परम. भ्रनंद. थान 
कृपा कटाक्ष. तार दिववा'नीं...कृपा० 





श्री राज्ञी स्तौत्रम्‌ ॥ 


१ स्मतेर्वान्तगेतं पुसा हरन्ती सकलं मलम्‌। 
जयत्येषा महाराज्ञी भक्तानां काम दाधिनी ॥ 


ए त्रिजगन्मोहिनि ईउये मिहिरी भूतं सद्‌ गुणे } 
नमोऽस्तुते महाराज्ञि . पाहि मां शरणागतम्‌ ॥! 


३ शेषारेष मूखागण्य गुणे गुण गण श्रिये...नमो० 
४ सुरासुर नर सिद्ध वन्दनीय षदाम्बूजे ..-नमो० 
| . चराचर जगत्सृष्टि स्थिति संहार कारिणी ...-नमोग 
६ भक्त कंल्पसतेऽनल्पः वाडमाधुये जितामूते .-नमो० | | 
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ब्रह्माविष्णु महेदान वन्दिते गिरिनन्दिनि.--नमो° 
भक्तानां भीम संसार पारावार प्रतारिणि.-.नमो० 
निग णे निष्क्रिये नित्ये सच्चिदानन्द रूपिणि..-नमो० 
राज्ञीस्तोत्रमिदं पुष्यं त्रिसन्ध्यं प्रयतः पठेत्‌ । 
प्रसंशयमरोषेण वटयेदखिलं जगत्‌ ॥ 


 ------~- यः 


(४६) 


म्य' संतन ह्च ने छ्य शांती न दाम दम। 
च्‌. छक पानं व. कुस छस कास्तम श्रम ॥ 


दया सागर वनन लिय लूक सारी. 
दयाये हदि समन्दर चय च्य जा'री 
दयाहूय म्यः करक श्रथ क्या गचिय कम..-च्‌.9 


म्य जन्मन हुं.दि महा श्रपराध हरतम 
दया करतम म्य" मूखंस लोल भरतम 
रियम दिम पूर त्युथ युथ दुर ह्ययि यम..-च्‌-० 


फ़स्योमूत छस ब. मंज संसार. जालस ` 
फक्रत्‌ छम चाज भ्रारा भ्त. कालसं 
क' डित निम जाल. मंज. बख्डुस परम शम-.-च्‌.० 


ब. कोताह रोज. यति भ्रा ख.र मरुण छम 
कठिन संसारकिस सो,दरस तरुण छम 
नितम मंज नावि परियम.चि स्यो,द र'टित नम...च.० 


| 9 ८ 1 [106 [20118॥1. (||५8| 11801 (01166110) 





भ च 


` 


~>4८.ढ. की ~ > 


१० 


१९ 


84 


उपाया कर म्य" युथ मन रोजि निर्चलं 


मलिन बुद्ध छम वनेम.च्‌ वनि निमल 


करम प्रतः करण शुद्ध प्राव. उपरम...च्‌.-° 


ब. छस भ्रंदर न्यवर छोट खोट क्रिया छम 


फक्त बो,ठ खार. व.जे चा'जिय दया छम 


गंगा जल ह्यव बनावुम श्रूचु उत्तम. 


रारीरस प्यठ नजर छम छस व. भ्रनज्ान 
य्न स मान॒ मा'नित मांसुक पान 


ज्ञानक सिथि मंज मोह. राच बनतम... 


यशस ह्यथ छम विषय भोगन हं.जुय प्रय 
दया करतम दया करतम च्‌. छक दय 


पखांडस काम. क्रोधस नाश करतम.. 


रार.चि शोरह वने छम पाप. प्य^च्‌ सूति 


.नच.9 


"चृ. 9 


को,हा हिश ब.ड छि खोचान प्रथ वुचित कति 


चु. हावृस ज्योति रूप प्रथ वोगधि जम जम. 


"च. 9 


च्य" छय द्य पननि कुजर.चि म्य' द्र.यी कास 
च्य' दय द्रय पननि वजर.चिज.म. जांह्‌ भास 


चित्तस घनतम त. जन्मस जांह म. श्रनतम, ` 


कुनुय श्रा'सितत च्‌. नाना रूप. कि द्राक 
च्य" ह्य. व गुणवान निस्तरैगुण छ कुस व्याक 


कुनिय तत्‌ पद. सृति शो,जरावतम तम. 
((-0 ॥ 2५016 01118101. (५३ 1180604 ९०॥००0 == , 
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प'तिभि समये यमस्न निरि मो.कलावुम 
च्‌. पानस ह्य.व वनावुम मोक्ष दावुम 


ग्रसा'व.नि मुख. फो.लनावुम म्य" कोसम... 


छ सागर चानि कुञजरूक सो.न स्यठा ज्यूठ 


कैष्े 


ग्र नित दिम मो.खत. नत. खारुन गद्यं क्र.ठ 


ब. कथ सृति लाग. हुम किथ. पा'ठि दिम. दम...च्‌-° 


हवा जन बन वसंतुक श्रन च्‌. म्य' वोड 
फो,लन बुद्धि योग. वागस होश. किय पो 


तिमन पोडन प्यट्य चक शांत शबनम.. 


व.ब.-य करनुक म. थावुम काहु ख्याला 
न भास्यं देह देह्‌.चि चाला त. डाला 


गल्यम भ्रावागवन रोज्यम न. काह गम... .च्‌. 


जगत किथ दरिहै कुस कार करिहे 
समय भ्राधीन कुस ज्यविहै त. मरिहे 


छं ठहरा"वित "मिस चाने सतुक थम... 


ग्रगम भ्रपार छक निगुण निराकार 
म्य' का यार कर भव.सागरस पार 


नच. 9 


कृ'रित सोरुय म्य" था'व लो,व, हे निरालभ...च्‌.० 


 भ्रविद्या कास्तम नित्त भास्तम सत 
 ज्ञान.च स्थित दितम सो,य छम परम. गत 
ग्रचित्त था'वित म्य पत मो,चरावतं म्रो,म.. 


नच. 
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च्‌. सन्मुख रोज तं शरद. चाल. सुख दुख 
खस्यं बो,ठ मो,क्त. सत्‌ सागर दियम ग्र 
र'टित निक होश देह. मंज. चं नि क्या च॒म...च्‌.° 


स्वतन्त्र थाव म्थ' च्‌ नुन शेलि ह्यव शम 
स्वरूपस तेल.व.निस्॒ नशि. चछा कम 
प्रियम मस मेलि यस कस गेलि भ्रालम..-च्‌.° 


पन.नि करतूत वचि वृछछि छुस व. प्राधीन 
“कष्ण' पननिस स्वरूपस मंज करुन लीन 
करस मन लय त. ग्रद. नो*न नेरि सोऽहटम्‌...च.° 





(४७) 


कलजुग नहीं करजुग है यह यहां दिन को दे श्रौर रात ले। 
क्या खूव सौदा नक्तद है इस हाथ दे उस हाय ले॥ 
दुनिया श्रव वाजार है कूछ जिन्स यहां की साथ ले। 
नेकी का बदला नेक है बद से वदी की बात ले॥ 
मेवा विलाश्रो मेवा भिले फल फूल दे फल पात ले। 
प्राम दे श्राराम ले दुख ददं दे श्राफात ले॥ 
कांटा किसी के मत लगा गो भिस॒लि गुल फूलाहैतु। 
वह्‌ तेरे हक्र में तीर है किस' वात पर मभूला हैतू। 
मतश्रागमेंडालश्रौरको क्या घास का पूला है तु। 


सुन रख यह नुक्ता वेखवर किस बात पर भूला हतु ॥ 
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विल्व पूजा कर. निष्कलं 
कल. माला धर.सय हर. कल. माला धर.सुय 
क्षय करि सान्यन पापन नद करि सान्यन शापन 
जय गंगा धर.सुय हर.सूय गंकरसूय 
प्रोम्‌ शिव. शिव. दिव. शभो। 
भ्राम्‌ हर. हर. हर. महादेव ॥ 


सुय छ ्रजृर सुय छु प्रमर ध्यान. पर परात्पर 
तस॒ छि जानन योगेड्वर आआदचयुक ग्राइचर 
ज्ञान गादा श्रनि योग. नेत्रन वुदधनावि भ्राङ्चरसुय..-क्षय 


त्याग. वे राग. चित. सो,स्त थावि करनावि ब्रह्य विचर 
सतचे वति पक ना'वित जाननावि त्रह्‌ा-य सार 
ग्रात्म. वोधुक जल वृज्‌नावि ज्रह्य. भावकिस सरस्य. ..क्षय० 


ह्यथ गचि देह. अभिमानस भ्रज्ञानस गंडि लार 
भ्रच्युतचे स्थिरतायि सुति वृत्त थावि ब्रह्म. श्राकार 
तमि गुण. ब्रह्मवित्‌ साधन पादन श्र'छि जरसुय..-क्षय 


संसार. यश॒ श्रम मानित मन. किनि थावि उदास 
योग, ज्ञान ध्यान. सो,स्त थावि वस्तियि मंज्‌ वनवास 
चिन्मात्र प्रोत मुच्रावि मज्‌ क्षण. मात्र.सूय...क्षय० 


ग्रत. काल.चि जालः का'सित चित्त भाव.नावि निष्कल 
च दुन चुद्रम-काफूर ह्यव मोख सूय हावि शीतल 
सानि पालन.चि आज्ञा दियि अमयन त. चर.सुय...क्षय० 
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धम. जोर दियि तोर मुचराव नावि श्वद्धायि बर.सुय 
ह्यो,र खारि च्‌.रिमिस पोरस वबसनाचि शांति घर.सूय 
कमे. फलकुय बोर लोभचूरावि देह. भ्रम.किस खर.सुय...क्षय- 


सिथि य .व प्रत्यक्ष भा'सित नित्य सन्मख भ्र'सित 
सतचे वत्ति पकना'वित श्रज्ञान- गट. का^सि 
भ्रात्म. वोघुक दीप जा'लित थाव.नावि मंजु मरसुय...क्षय- 


व॑ ३३ ३.1; 11॥8। 


वन. का'च्‌ाह छय' स्तियि पुत्र. प्रय॒ श्रथ दपान माया जाल 
इथि जाल. मंजु. डाल. दित कडि चट.नावि मोह. जंजाल 
भ्रतलास बलनावि सन्यास. वृ"च्‌ थावनावि मंज घर.सूय. ..क्षवः 


कमे. हीनस दुगेत हरि दार्यद्रस करि नाड 
पालना साय चछस मरि गटि मंज॒य श्रनि गाश 
भ्रार इयनस तारि “ृष्णस्' यथ भव. सागरसूय.. क्षवः 








(४९) 
वास्त 
वैकुण्ठ वासी श्री वोन. काकजी 


क्या. सन. गोम तत संवित्‌ सुखस 
बो वने यो,दवे पो.ज वन.खय. 
श्रम रोवृक भ्रमि रतन त. माजन 
श्रमि रत.चि त. माज्‌.चि मो भर प्रय । १॥ 
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भोग. वो,छरन छल. घछांगरि को,रनक 
लांग.ये लोगुत श्रासित राजय । 
प्रकादामान पान पान. निश ख'टरोवृत 
पान फाट.नोवृत रत. त- माज्‌य 


प्रायस क्रदर नव जौनुत दानय 
दीन. माजि जन भान. व्व'गलित गव । 
बो,ज॒वानं. वनत. योद बद्ध क्या चा जी 
जोनुव नाव ब्युत्थानय मेरव 


देह छ्य श्रायुकिस भ्ना'मिस पनस- 
ग्रलोंद, करान छक शुयं भाषे। 
यि को,रुम त. यि कर. मरिकं म्यान्यर 
कव. लो,गुक वासनायि जाल. वाल. वाशे 


घर. घर. करान हर. हर. मोट्यो 
मर. मर. कोस्थ श्रमर पानय। 
ग्रस्थिर विषय वासना त्रत्त घा र्थ 
मूढ. कोन. खूजूय स्मरण दानय 


पज कल त्रा'वित पर कल प्राव.त 
ग्रछि गाश रा"वित सपनुक भ्रन्व। 
विद्या सावित मोह वुज॒ना"वित 
दुर्‌ संकत्पन क.रथ वन सन्ध 
मूढव बूज॒य ` सत.चि पथा 
पामरव ग्यवन.चि क्था जन । 
रात दोह रावरोवुय तिमवे बृथा 
रोगि शोगि बीठि म्य॑चि दथा जुन 


11 २॥ 


। ३ ॥ 


|। ४ 11 


11 ‰ ॥ 


11 ७ ॥। 


11 ७ ॥ 
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स्यदले स्यदिय सोरुय पानं 
प्रथि इयि यि केह छक छांडान। 
रावने रावरूत गाह जन भानं 
लान. उलसावतो यि - ज्ञान । 
जोर कव्‌. बन्योक बोजन.कि भ्रमय 


जूनन.किं भ्रम. कव. रावरथ जृन ।>॥ 
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डं नमस्त्रिपुर सुन्दरे ॥ 


श्री शारिका लीला-तलहरी 


( पंचम तरंग) 
(५०) 


प्रये चाजे दयो नेरय। 
व. फोरय दरद. नयि होदहो॥ 


ह्यतन सतिन पनुन रहवर गच्छक को,त रठ च. पननुय वर 
न्यवर मो नेर चु. श्रछछभ्रंदर दिलुक दिलवर छं सोऽहं सो प्रये 


च. ग्र भ्रं दर पनुन वृद्ध भ्रोल चु पाने . छक घरक घर वोल 
ग्रटे फोरान महीन नैरान ब जोरे भराव सोऽहंसो...प्रये° 


छय गृफलत गट. गाशस ठो,र॒तमिय गादो धरित दय मोर 
गवस खसान दोहस वसान रावय रोज्रान छ सोऽहं सो... प्रये 


छख रिदान. क्रत॒रस प्यठ छुं क्त्र कुलि द'रियाव च्यय 
छ द'रियाव. दुररि ब्ररफाने गुहान पानं छ सोऽहं सो...प्रयेऽ 


रव.य छय सव सवय छय रव सपन ॒ रिदान. बाज्रानं 

छ हा'सिल बासफा वा'सिल छ हा'सिल भ्राराके होहो भ्रये° 
हुवल श्रवल हवल भ्राखिर हृवल जाहिर हवल बातिन 
हुवेदा शाहि शाहाने वजान पाने छं सोऽहं सो..-प्रयेऽ 


ग्रथव पनन्यव ल्यूखुम नाम “मकुद राम पनून श्रहवाल 
यि केह वन्याम. ती जामे म्य' भ्रारामं छुं सोऽहं सो..-प्रये० 
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(५१) 


रामन सिद्ध कर म्याज मन. कामन 
दामन रटस नित प्रभातन त. दामन । 


महागणेशन ऋषि सिद्धि नाथन 
नादन म्यान्यन यलि थोवृन कन 
प्रजत्योम त्यलि गरि मंज सिय शुद्ध मन...-दामन० 


लूक. सरयि मंज सरि गरदान भ्रोसुस 
वृ"च लूकन निश हषिदेव गोमुत 
भ्रोसुस भक्त मो.कुल लोगमूत वो,लामन..-दामन 


शिव शक्ति पोक्ञ फो,लि जीवन्‌ मुक्ती 
फल द्रास अभिन्न भ्रथं रस नाश. स्तुय 
केवल हदयस निष्कल जामन...दामन० 


भवित भूमिकायि गुर युक्ति वीज वोवृम 
वेद. थलि मंज. साख्य. सग. स'गरोवुम 
सिद्धांत. "सोतन त्य'लि क'डिस वामन..-दामन° 


शती सीतायि मल गो.ल भूमिकायि 
हंसो सोऽहं चरणन चर्यायि 
नित लो,गमुत श्रमित ठीकित लक्ष्मण...दामन० 


द्रौपदी काली पाप. जाय खा'ली 
करम.चि कुरुक्षेत्र शुद्ध यच्‌ काली 
0८ णर णन 10 (न क मन 
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श्रजेनस सुदशंन. मृक्ती सां"पुञज 
गीतायि नित्त गावान गीत कृष्ण.नि 
सोय कल य'छम.च निष्कल सुदामन..-दामन° 


राजु. हंस. सुद साय. प्यव मन. मथुरायि 
वसुदेवन त. यो देवकी मातायि 
सोभ्य जाय मन्जूर कर॒ श्रारामन.--दामन° 


व्यासन वास को,र शुक. सं.दि भागे 
भागवत्‌ ग्योव त'मि श्रीकृष्ण. रागे 
ज्ञागि कोन. जिज्ञास पय पागामन..-दामन° 


नारदन नारायणस यी श्रोस मों.गमुत 
साम वेद कष्णन रास. मंज. बूजमुत 
प्रय भ'रनस अक्रिय "हलधर रामन'...दामन० 


, (५२) 


लयि दारि त्रोपरित सपद मावरयो। 
हर. जीव. पर.यो सोऽहंसो ॥ 


मन सर. तन नाव. यच्छ पछ भरयो 
प्राण. चु.र॒ हाविय गटि मंजु गाश 
दद्रिय रो.मरित अ्रानंद भरयो..-हर.° 
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गारस श्रचिथुय वनवास भरयो 
रथि च्यय इययो सोऽहं सो 
सासा मलित हय हंसो परयो...हर.० 
गोकूल गछत हय तवकल करयो 
रथि च्य इययो गाशो हो 
रम सो वा'तित हम्‌ सो परयो...हर. 


ग्रोम्‌कं रस. सुति दिन त. रात भरयो 
च्‌.य गोस बय तय बय गोस च्‌.य 
वषण. तमिके दर्शन वब. करयो...हर. 


भ्‌ठ. संसारस दोहं तार. भरयो 
ताशोक्र छम म्यः चोन मादोक्रो 
श्रारक ला'गित च्यय पत. मरयो...हर.० 


कंहुनस क्याह ताजहा ब. क्या करयो 
रावित अथि इख ^लस.शाहोः 
हर गण बूज्ित सत नाव सो,रयो...हर.० 


(५३) 
ग्रपा्य यपाश्ये चौोःपाये पानस। 
ब. पायं लगस नये लो लो॥। 
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, शाह फेरि पानं शाह नत. कमि खाय 


व्याज.चि गयस चये लो लो 


जीनित छुं वपाय हारित गव जायै...ब. 


सुलभ तिमनुय इमव. तिम गाय 
नत. छा श्रदन न्याये लो लो 


दयिला'निव"जम.च्‌ न जि मां'जिमिया'यै...व. 


सु दपि पानं मा खसनम वायं 
व. दप. गयि लायि लये लोलो 


रूद क्या मूद क्या नुक्सान कमि चार्य...ब. 


क्रालन जिथुये मा ग्यैम.ति मा खार्यं 
इम ख्यलि क्त्य द्राये लोलो 


पृज्य मा र'छि चौपानति या ताय चमा... 


वाति ना दादस सु साद मका्यं 
दायि भ्रकि चृलिहम वाये लोलो 


दो'पनम च्‌. बलकं चालखय बेमाय... 


मरिन. कुदा वलन इम सार्य 
मो थाव वों*दस ग्राये लो लो 


परमानंदः ह्यथ चुं सा'र्य तयां... 


~> 


(५४) 


मेद. दृष्टी साज हार; पननि कुमर्चि द्रयच्यछं। 


((-0 10 0016 20171810. (॥|\/8 1181160 (0166101 
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संत. मुख. श्रवतार धार मोह. भ्रभुक दत्य मार 
मव.-सागरस कर म्यः पार.--पननि° 


चारिरस मंज पां दोह इन. त.गच्नं दित म्य' छोट 
गुथ न. भ्रस्थिर जान. सार..-पननि° 


नश.सय मंज बुद्ध नदित युन गच्छं.न गच्छं मित 
कर॒ नावम सत्‌ विचार.--पननि° 


घ्यान शम्‌ दम्‌ धमं दान तप जप ह्यथ योम जान 
कर दया कंछा म्यः यार.--पननि° 


मूख. वो,ज सृति रात दोह चिम समेम-ति णाप. कोह 
शोरस॒य जन गंडत. सार...पननि° 
इयतने वोज म्योन घ्रार वृत. म्योनुय ठंग. कार 
भरनुग्रहकिय लदत. द्यार.-.पननि° 


ग्रासि यो,दवै गाट. खार क.नोन इयस न हार 
दिम ज्ञानुकं गाट. जार...पननि° 
छुस॒ व. मदुक खान.दार सायं छिम गज .कि म्य" यार 
कर.नाव निष्काम. कार...पननि० 
छस ऋणन हंद कजंबार मत. य्चतं पत. लार 
लो.चरावतं क्म. भार..-पसनि° 


नाव छ्य संसारः सार भव.सरस दिम म्यः तार 


पत. नितम शोभिदार.-पननि° 
~-0 10 24016 [20111810. (५8 1180166 (0661101) 
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व्राधित गोम लो,कचार यावुन श्रोस्त भ्र॑धकार 


रच ॒वबुडिसि छस नावकार...पननि० 


१२९ 


१३ 


१४ 


=> ॐ "क ~ 
म 


न * 
~ 
५ 
च 
+ 
नं 
= 





प्यव म्य" कमुंक कुल छ'नित ॒चौो,ल म्य" चित्त बुलबुल वुछिति 
हाव नोन योगुक वहार..पननि° 


खोट छ म्योनुय व्यवहार त्रावनस श्रत छमन. वार 
थव म्य" निर्मल निविकार.--पननि° 


कृष्ण." करनाव सत्‌ विचार थो.द छं चोनुय मोक्ष. द्वार 
जन नभस कुन रेह म्य" खार..-पननि० 


८ 


(५५) 
संकट कट श्रथ. रठ दयाले। 
चट सोन माया जाल ॥ 


वो,लमुत छम भ्रमर भ्रकाले भ्रम. काल. स्पेन नाल 
मो,कलाव चलनं काल.जि जाले..-चट० 


ताप. सुस्त तर. फो,जि संगर मालै खसनस छम ॒बो,ड बाल 
निष्वुद्ध वृद्ध छस दिम- कम. छाले...चट° 


शक्ति पात. सृति भिक्षुकस कपालं दात. बन. छंस कंगाल 
ग 
जीठिस मं'जिलस वात. कमि हाले...चुट० 


((-0 11 04016 [0118॥0. (५/३ [18116 (01661101) 
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४ भ्रक भरि नाठा करत. रवाम. लाल प्रशि सुति भ'रिथुय छि लाल ~ 
नानि छ. नहोय भवित भाव. मो.क्त. माले ...चृट० 


क 
^< 


नेर.हा मंज चघरिके जंजाले टोठ छम प्रन्न घन मल 
तत मंज थावतं त्याग. स्याले......चट० 


} 


६ हाव. काचा देह. भ्रमचिय चाले कालि मामुखदहावि काल 
सकषम स्थूल म्योन रख त्याग. समभाले.--च॒ट० 


७ अरन्नजल श्रसिसान भोग इत. सालं भरनाव श्रनग्रहं भालं 
म्रात्म तुप्ती दिम बो. कच्‌ चालं...चुट० 


३; श्रसि कमे. हीनन दीन. दयाल काम क्रोध लोभ मद गल 
| दुख हार गगनस खार पाताले...चट० 


९ कात्याह्‌ बलवीर समयिकि हाले स.ह प्रा'सित गयि राल 
राजन नाव प्यव खरि दजाले...च्‌ट० 





१० पुन्यवान थव शांतियि ब्रत्त पाले स्योष्द कर होल कपाल 
नत. कमं. लेखा क्यथ. पा'ठि डाले..-च्‌ट० 


११ या'र ह्य सन्ज कर मृत. हदे. काले पशु भाव-चि लङि जाल 
ध मो,क्त, वनाव त्राव. श्रये चाले...चट० 


1 चै 


१२ प्रेम.चि जमुना वछ नाल. नालै जल दूस माला माल 
। तन नाव गोपियि ह्यथ गोपालं...च्‌ट० 


१३ ज्ञान मुख हाव त्राव मलालं म्य' म. बनाव गो,फ. लाल 
स्फर्नायि सीमिभि म'शराव छालं...चृट० 


^ 0 ॥ (1016 [20111811. (|| [1811004 (0166110) 


नि र ३ 
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१४ फीर्थं फो्यं क्या वाति ब्रजबवंगाल द्यथ काली नेपाल 
मुख हाव षननि देल. प्यठ वंगानै.--च्‌ट० 


१५ प्रवृ^च्‌ मंज निष्कल. कल. वाले निवृ"चु नश. दित डाल 
कृष्णस" मोक्ष. मस चाव प्याल. प्याले...च्‌ट ० 





(५६) 
प्रज सा" विनती सत्गुरु साधय, कुनिय नादे वोज । 


१ रालस गं"जयेम नभ.चे तारय 
कृष्ण. चृद्र. इत भ्रारे कत 
द्याम. रूप. सुवह्‌ फो,ल इन. उलि वादै..-कुनिय° 


विज्ञान. रव. च्‌.रिमि पद्म पादं 
चित्त वंबूर सोन व्यूर ह्यत द्वाव 
गीत ग्यवि चानि सत्संग. संवादे...कुनिय० 


मायातीत. श्रत. रस्ति श्रनादे `. 
कुस रखा चा निस श्र॑तरस वोन 
है श्रगम श्रषार. अ्रा्यक्रिं ब्रादे...कुनिय० 


मजञ॒ चानि माया सागर. उत्पत्त 
चय गछान ब्रह्मांड बुद्बुद वत्‌ 
म्रवतार कारण देव भ्रगाधै...कुनिय० 


५. क ॥ 


((-0 11 ?५0॥6 [011810. (1४३ ।18006 (01610) = न र. 
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१। 
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चित्त श्रवलक्र चोल को,त पक. प्यादं 
स्यि वति को,चछि क्यत रुन पक्रनाव 
छस॒पथर प्योमुत करुम इस्ता --कुनिय० 


उन्मत्त॒ भूता छय जगत गोमुत 
तथ संज्ञ प्योमूत दस ब. श्रनजान 
सु विचारस वात. चानि प्रसादे...कुनिय° 


पाने सोख्य छक उपदावन 
कल. गिलनावन व.ति दचछस काह 
पोत द्यत. इथि ्रम.के श्रपराधे..-कुनिय० 


मेघ. वणे. रदत. व्यवहार .चि चरि मंज 
गृहस्थ. गटि मंज नोन हाव गादा 
प्रमृत चाव प्रेम. शाब्द. श्रहलदे.--कुनिय° 


म्याजि भक्ति भावनायि हुंदि प्रहु लाद 
सवे श्रात्म भाव. सम दृष्ट प्राव 
सुख दुख सम जान मंज कम. ज्यादे..-कुनिय० 
बुद्धि योग. होश. मछ जीव. भाव मशनुय 
पडनूय श्रद्‌. चलि दोन श्रालमन 
इथि ` मड.नत- याद.कि यादे.. -कूनिय° 


भ्रनुग्रह- चानि सूति भोग ब्रोठ. इयतन 
“कृष्णस प्ययतन भोग.नि तिम 
एक. रस. ह्यस दिस ताल.किस्वादे..-कुनिय० 


किनि सिरि 


((-0 1 04016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 (01661101 
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(५७) 


छक मोक्ष. दाता पान. चु.य 
यी गचछि भ्रासुन ती स्य" दिम 


१ 


७४ 


-4॥ 


सन्मुख इतं सोरुय नितम 
भक्ती दितम भक्ती दितम 


मस्ती 
भक्ती 


होदरास द्यत मंगय 
कोंगय जामय रगय 


मोह्‌.किस जिनिस दजन स्वभाव 


भक्ती हं.ज रेह प्रजलाव 


ममतायि लंका. जालतम 
श्रीराम. मोह मद गालतम 


शक्ती त. मूक्ती शोभि च्यय 
भक्ती दितम भक्ती दितम 


छक भेद. रस्त शिव कृष्ण राम 
प्रारन छसे च्यय निरा इनस 


मिथ्या पदाथं क्या मंगय 
गात गछ. अ्रद. सुति सत्‌ संगय 


वासा गयम मिथ्या वनन 
चस लोभ. फल पेहनस श्रनन 


करुणावतारस च्यय सो,रित 
पारस बनावूम शस्त.रस 


((-0 11 04016 20111810. (॥|\/8 1181160 (01661011 


स नै क 
ह - 8. मि 


केवल सतुक विचार दिम । 
योगृक ज्ञानुक सार दिम 


दयुतमूत यि छ्य फीरित ह्यतम 
भक्ती हंदुय दरवार दिम० 


मत. नचनावतं दित वंगय 
सुय रंग.नुक विस्तार दिम° 


च्‌ य ज्ञान. रूपी धरग्न हाव 
ग्रज्ञान. चलोरस नार दिम 


भावक विभोषण पालतं 
यथ भवसरस तार दिम9 


मन क्याज्ि तत प्यठ लोभि स्यः 
भक्ती म्य' बारम्बार दिम० 


श्रासन क'रित प्यरठ परम. दाम 
जल्दी म्य' वो,ज आ्रंकार दिम० 


तिम भोगि वो,ज श्रासे टंगय 
इछि भचिच्‌ हंद भ्राचार दिम 4 











क्रय करन. रस्त छा क ह्‌ वनन 
वो,ज म्रट.चिय भ्रनवार दिम० 


तारुम म्य" तारसथप करित 
नारस करित गुलजार दिम 


~ ~ 


1 


102 


१11 


ह 


छ्य क्या म्य' चारन छो,त कृहुन छम मज. प्रत भोभस च्‌.टूः 
छम अअररसरव रस्तुय विहन श्ुमरित म्य' इन्द्रिय दरार वि 


१9 





| ११ काया दय" म्या्नी दारिका च्‌.य छक रष्ण ¶ 
4 मंगन सुदामा चछस भिक्षा सर्वै एेश्वरी यकवार दिम 
(५८) 


प्ररे प्रमु मोपाल । 
मदन मोहम लाल ॥ 


वृत्तियां गोप ग्वाल 
जल से माला माल 
बालकपन की चाल...मोपं 


राधे स्याम हरि कृष्ण 
गोपीनाथ मक्खन चोर 


१ भेरा मच है जमुना जी 
वह्‌ है प्रेम भ्रमृत रूपी 
उसमे नहाग्रो खेल बनाग्रो 


२ देह श्रमरूपी ज्षेर को है 
उसको पकडो खेचो वांधो 
इस सिह भ्रासन क ऊपर 





मद से श्रांखें लाल 
मारो उतारो खाल 
ग्रपना भ्रास्तन डउाल...गोप 


हम तुम पर श्रपण करतेरहै 
सव प्राणों से तुम प्याराहो 
हम को मोहसे मदसे भ्रमसे 


क्या करे हम को मथुरा काशी 
साढटी चित्त नगरी मे वसियो 
भगतों का तुम पालन वाला 


# =. 


न 
((-0 1 04016 2011810. (॥|\/8 1181160 (0166101 


तच मन भ्रन्न धन माल 
न्यारा हो भ्रकाल 
दख से गुम से टाल...मोए 


गोकुल ब्रज नेपाल 
तुम हो दीन दयाल 
तीनों जगत का पाल..-गोः 


ज 
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॥ ठम गृहस्थ मे फस गये है काटो माया जाल 
फत्‌ तुम्हाया भ्रासरा टै देख हमारा हाल 
ष्णः को श्युभ ददीन दैवो लेवो ब्रपने नाल.--गोपी° 





(५९) 


रान्य 
प्रातः स्मरणीय स्व० श्री बोन. काकजी ॥ 


(१) 
इन्द्रिय द्वारं जानुन जा'नित सुज्ञान 
विज्ञान मोनुत प्रकृत लय । 
जानी जान परजान परमात्म्‌य 
तव. जानन. सपनक देव तन्मय ॥ 

(२) 

। वनसखय कह वन छोःपि हदि मुख्य 
वोजखय कहु, पो,ज़ ॒च्रो.परित कन । 
इच्छलय पूणे हदय सुलय 
कमं कर कह, ब'नित निश्चल मन ॥ 


(३) | 
कचृव वो.नुय वुदुन कछाहं 
वृद्छव.न्यव॒ कंचव॒ कं्ाह न. । 
साक्षी चतन परमाथ बोधसं 


ग अ9 
कारण कुनि कह राह न. ॥ 
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च, "न 


























पजि पुच्छि राव.रि न्य^न्द.र त. नेह। 
॥ पो,ज बोजन. रस. मस च्ययि खा'सिय 


रजनी दिनि शोभमरित मन॥ 
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= (८) 
कंचव॒ मोनुय कंह क्या वृद्छनुय 
वृदछव.न्यव॒ वृद्न कंच॒व मोन । 
कह केह कंचव भ्रनुसंधोनुय 
केचव बाह्य जा'ज जान परजोन ॥। 
। (५) 
युसुय बाह्य स्फारस पावे 
म्रन्तर्मुख सुय उलसावे । 
सन्मुख भावे सुय शिव. मुख हावे 
एकाकी इक्त दोऽयि मुख. छप ॥ 
(६) 
पोज प"जराव पजि पो,ज निल. श्रनुभाव 
पजि या्येव पञ्युक रुख भाव। 
पचन्‌य पालन श्रपूज गालुन 
म्रपुज् श्रम, पो^ज ब्रह्म. स्वभाव ॥ 
(७) 
पञ्यव कनव॒ इमव वूजुय पोजु 
पजृरुक  हरनुय पोःज तत्क्षण । 
क्षण. क्षण. सत श्रमि किज नित्य स्य'जुरूक 


(८) 


 पृजिसर प्यठ यस यछ पच श्रासिय 


विना भास्य.न. तस कनि केह ॥ 
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(९) 


भय. निशि छि रव जन गाह्‌ टे 
छटे मंज॒य ज्येठे गादा । 
भेरव भत्तयन रचि मंज॒ त्रदे 
छटि गरि प्रकटावि स्वप्रकाडा ॥ 





| ्‌ (६०) 


जाक नंद. गोरिनि रक. नंदनं । 
भ्राक जगि कास.नि मोह. भ्र॑धकार ॥ 


१ यादव कूलके कूल दीप कै , 
लोल. चानि शोलवन. श्राव संलार 
व. ल. सोन भ्रज्‌ छ पोदा. पूजये...भ्राकण० 


२ लोल.कि मंजले लोलि लो,लि करहै 
मोलि ह्यमहूत चिम न. मुखत. त. दयार 
मुक्त गहा चानि शुभ. दरने...म्राक० 











३ ज्यो,न चोन जगि मंज सियि उदये 
नत. जन जगि मंजु प्राण भ्राघार 
लगहाय नावसर रघु नंदने..-श्राक० 


साक्षत्कार चोनुय श्रवतार्य 
चार. स्योन. भव.सर. लगिहं तार 
'परमानंदने' न्ये कृष्ण. हि गन्रे...म्राक० 


((-0 0 0016 [20118॥0. (॥|\/8 1180600 01661011 
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(६१) 
कस क्या छु जेनुन यमि संसा'री। 
सारय गयि हाय हा रिये॥ 


कोःत गयि बव त. माजि भाय बंध त. यारी 
भ्रक श्र'किस तिमन. कांसि प्रारिये 
ता'र॒ल'जिन. तस यस यलि वाच॒ वा'री.. । 





यमि देह्‌- पृचछि कर॒ म्यः जान निसा'री 
वायन प्यठ खाय बारिये 
कनि विजि दलि पल. चित्तायि ना'री...सा'रिय 


कंचन गुये ह'स्ति रथ सवा'री 
केह न्यथ.न'नि त. नन.वा'रिये 
वुचछि वृछ्ि बुदि इम काल. शहमाःरी..-सा'रिव०। 


नाम. रूप. जगलस कमं. कुलि वारी 
विगि विगि गयि उजा'"रिये 


उत्पन्न म्योऽन भ्योन उत्पात सारी...सारियम 


वासनायि व्योल व्ययि न"वि न'विखा'री 
भो,वि भो,वि बारंबा'रिये 
वष्वि ववि -लोनून ह्रद. त. हा'री...सा'रियः 


जगत भ्ररहटस देह तोल. वा'री 
कम. रजनय चायं चा'रिये 
छरि लट. लट क पोज साय सा'री...सा'रिय 


तरी 
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मनुष्य मोर प्रावित देव हितका"री 
यथ मंज सवं श्राधि कारिये 
गि न. रावरुन छु दुलेम त. दुङ्वा'री.-.सा'रिय° 


क कनि 


छवन. गोमत पान परम. सुख. घा'री 
मटि ह्यथ कम. दुख भा'रिये 


मोहः भ्रम. राजु. भ्रासित वेचा'री..-सारिय० 


व्ययि कोच मो,कलन यमि अ्रधका"री 
सत्‌ सियिकि चमका'रिये 
चलनसं न्याय वलनस बेमा-री...सा.रिय०9 


यो,द कासि मूचूरन वरजन तारी 

प्रनुग्रह भ्रनुभव धारिये 

चारनस त. खारनस लगि विचा"री...सा'रिय 
भक्ति श्रवणन बोजि कन धाय धारी 


प्रेम. नेत्रव ताय ता'रिये 
साधन गुरुन लग. पादन पा'री..-सारिय० 


` वर्ण॑स्च तत्व उपदेदा उपकारी 


करनस पारं पासि . | 
वे इख्तियार बनि बा  इस्तिया'री...सा'रिय० 


“लक्ष्मण” परम. श्रानंद चोपा'री 
साक्षी छु साक्षात्‌ कारिये 


पानै पानस करि उद्धा'री...सा'रिय० 


== 


((-0 0 04016 2011810. (॥|\/8 11810160 01661011 
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(६२) 


कासि यम. भय चोन प्रेयम त. लो लो। 


उ्यो.न मरुन त. युन गछन दु भ्रमत.लोलो 


नित्य नियम. युस जि करनस लगि भक्ति चाज 
मन॒ तुरगस ह्यकि रटति वगि भक्ति चाज 
पय सहजुकं दिधि रगि रि भक्ति चाम 
परनुभव भोवि श्रनुग्रह श्रगम त. लो लो. 





, .ज्यो,न 


पत. लारनस भ्रष्ट. स्यज. स्योगध वृछयूक न. जाह. 


प्रसि सार्यनय सु गोमत प्रो,द वृछयूक न. जाह 
तस विन युस छ सायेनुय थो,द वुद्धयूक न जाह 
शांत एकांत प्रावि श्म दम त.. लो -लो. 


कह ` ति रोजिन. जानुन न जानुन तस 
स्वाद. भ्रस्वाद. निशि कंछाह स्योन न. नुन तस 
कह खटनस लायक्र त. नोन वनुन तस 


सुख दुख क्या भ्रथि दोुक सम त. लो लो. 


दिजि देहस नजि पञ्जि. भ्रमृत फल 
दिस प्रथक तें प्रथमुय दपुस॒ मृत फल 
करान नरि क्या निणेय कानय फल 


मो.क्त. पलज्या तायैज्यस न. त्रम त. लो लो. 


..-उयो,न 


..उयो.न° 


..उयो.न 


गाल हन हन कालुन त्रास म'शराव" 


जाल मर. मर. सोर वस्वास मराराव 
वर्ण. आश्रम कृत त. सन्यास मशराव 
बोघ पननुय चछ सूद सोऽ्दं त. लो लो. 
00-0 1 >(40॥0 [0111810. (|| |1800८ (01661101 
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६ वेद पुराण शास्त्र यश्च पथ्ये परय 
कर्म॑ कण्यंज्यन. श्रभिमान. सश्च कश्य कथ्यं 
मनि युस बोजि वृजि वृूजि यच्‌ सोयं सोय 
तार दछन. तस तार. तारि श्रोम्‌ त. लो लो..-ज्योशन° 


७ यलि तेलिय श्रं'दरिमि लोलुक लं ह्‌ 
व्यलि मेलिय पानस ह्यव लूक लह 
बेलि श्रन्तर्‌ बहिर्‌ वक. बुक. सहं 
छन. परवाय गेलि श्रालम त. लो लो...ज्यो.न° 


८ कथ. करनस त. मरणस दुन. हिशर 
मश्रनि बोजनस त. परनस दून. दहिश्र 
ध्यान सो,रनस त. शरणस छनः दशर 
चूमि तस युस वनि छ्यून. चुमि त. लो लो...ज्यो,न० 


''परमानंद'' परम. ग्रानंद प्रावित 
प्रावि नोव नोव सांग नो,व जंद. प्रावित 
नावि तश्र श्रथ. दखो,जसुक चंद. प्रा"वित 
रजिक्यन. कनि नजि ` दिजि तमः त. लो लो..-च्योऽन० 


जा कम 


(६३) 


हे निरंजन कष्ट भंजन भक्त रंजन है दयाल । 
ज्ञान कूय लाग श्र'"छिं म्य" भ्रंजन भ्ज्ञान कुय पोह म्यः ॥ = 
((-0 0 04016 [20118॥0. (॥|\/8 11810160 01661011 | 
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१ भवसरे फोटमुतुय छस 


छस न. जानान बो,ठ ख'सित वो. 


२ सत्‌ भ्रसत्‌ विचार छम न 
ग्रसत.चि हा'कल म्य' चटतम 


३ काम क्रोधन लोभ मोहन 
भवसागर दुख. घर. मंज्‌. 


# दीन वत्सल रछ पद्यन तल 


मोह मायायि वोःल म्य नाल 
ग्रथ. रो^ट करतम दाल 


चिम पतं 
वयव 


य'र्दिलि 
सतचिय 


काम. 
हावतं 


चस वब. कोरमुत जेरवार 
ग्रथ. रो,ट करतम दयाल 





ग्रानंदृक प्रमृत स्यः च्‌ 
यव. किञज शांती म्य" बनिहे वैर. भावस गच्छि श्रभाव० 
(६) 


जन्मस इथ यति कंह॒ छन. लारुन । 


घारणायि धारन 


गोविद गो।। 


१ अल फाल भ्रथि ह्यथ खेत संभालुन 
नित्य नियम. स्मरणि वायुन द्य. 


, धैर्य.चि यट.फ़ोरि दत. 


फुट रावृन...धारणायि० 


२ युस करि स्वमन. दारुन त. पारुन 


ती 


चस लासन 


संसारस 


तव. खो,त. रुत छ्य परउपकाररन...धारणायि° 


३ धन. 
कमे.चि वति 


दयार श्रथे इय मशरावृन 
प्यठ धमस यू 


यति नो प्रोनुय फो,त छ्य लारुन...धारणायि° 
४ दांद.ह॒र न्य"न्दरे सुलि 1 


कल करनावुन 


सोऽ 


“लल यद" गुरु ह्यत स्वरूप वुदनावुन...धारणायि° 


(-0 1 [५06 0171810. (|| ५/३ 11816 (06611011 
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डों 


श्री शाश्कि लीला-लहरी 
( वष्ट॒तरंग ) 


(६५) 
ललवान सिरि हक जृरिजृरि ह्यरि वोन 
छम वजान जीर. बम तार 


ह्यसक्यय मयखान. मसर य'लि व. चोवनस 
भोवनम सिरि अ्रसरार 


ग्रालवं तोरे गोक द'रियाव दाम. चोकं 
रौक्रन को,रुक मिलचार 


सतवय म्राकाड सतवय पाताल 
तल प्यठ दित कुनुय ठन 


गाह गट. गाह्‌ गाश गाह प्रकाशा नूरान 
यक्सान सोरि सामान 


रंग. रं. बेरंग सूरत सो, मूरत 
न॑ज॒द्वायि दर बाजार 


गगनयि पवनयि लागनयि भगनयि 
सत॒ नि व्ययि नवद्ार 


सुय हजार दास्तन बोलान नयि नयि 
मो,लवान ह्यथ खरीदार 


((-0 11 24016 [0118॥0. (॥|५३। [1811600 (0166110) 
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पननुय॒ द्योऽन दयन पननुय वाजार 
पाने ग्राक त. सौदागार 
हरद. सोत. कुजरस वोत कुनि लो.भमस न. 
दरद. नयि फयूर शहजार 


सत॒ परद. चृ'टिथुय हूर. द्रायि वनवान 
पोरान करक तूमार 


गरक लजि सो,दरस दरवाज्‌. खुल. गयि 
भ्रनुग्रह दुतुक्र भ्र॑वार 
करदे पुरी जून. डवि राश त. रव सा'वित 
ना'वित भ्रंदरिमि तोदर प्राण 
गटि मंजु “भास्कर सास भासना'वित 
सुय प्रावि शांत भ्राकार 





=-= ~ 


(६६) 
सुन्दरो सोन. संदल गर, हो हो करे श्याम. सुन्दरे । 


१ गोपियि प्रारान गोक्रुले वैरि चाजि फेरान निर्मलं 
+ खेलव त. मेलव अमर..हो 


# जसोधा वदधतोन भाग्यवान टोरेयि यस इम ज. संतान 
बलभद्र त. व्ययि कष्ण. गदर. .-हो° 


३ भ्रतरे पलंग पा'रावयो पाटिय कर वथ.रावयो 
भु प्र॑ज्‌.लि दशन मो,क्त. हो जरे...हो° 





((-0 11 24016 [0118॥0. (॥|५/३। न (॥ (0661101 
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४ मलि गलिदो,ववो चावथो फलि फलि नावद ख्यावथो 
वादाम कंद. चंद. हो भर्‌..-हो° 


५ श्रासान छक कंलास कोह भासान छक तति रात त. दोह 
हरमुख. क्यय गंगा वरे...हो° 


६ नालि माल. खा'लि कनवाली रंग. रंग. जाम. जरका"री 
दीतल स्वभाव पीतांवरे...हो° 


रिं 


(६७) 
करम म्य' हे प्रभो! मंगल वरम चुरणाविन्दन तल ॥ 


१ शरण श्रासे व. दयि नावस च्‌. टोठयोक दारणय भावस 
 गं'डित दछृ्त भक्ति हंद भ्रंजल...वरुम० + 
२ वृजान छम चानि प्रेमूक खह करुम प्रनुभव म्य" नो,न भ्रनुग्रह 
गछयं युथ वासना निर्मल..-वरुम० 
३ दिम्य' शक्ति पातकूय प्रसादं बुद्धान छस कोन. चा'निय पाद ६ 
तवे छम चित्त गोमत चंचल...वरुम० 
४ छु चोनुय भ्रासनय सस्मुख छय्‌ूनन दुख प्राव. निभभेय सुख व 
 म्य' सोऽय भक्ती गयम सुफल. --वरुम° 


छो,चुर छम श्रोससुत कमुंक यि ब्राह्मण जन्म छम धमुंक 
4 तुलन ` प्रारब्ध छुस भ्रनजल.--वरुम० 


४ 






((-0 11 02016 [20118॥0. (॥|\/8 1181100 (01661011 
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६ वृस पुनर्‌ भ्रावृती कालन फसोवमुत वासना ज्ालन 
म्य' कास श्रविद्यायि हं-ज गांगल..-वरुम ° 


७ गयं सल्ज्ञान त्युथ उपदून इयम युथ दुष्टि मंज दोन कुन 
1 छ सोऽहं नाव युथ केवल.-.वरुम° 


८ म्य' रोज.नि गछ न. रज ताय तम वनुन तत्‌ सुत्‌ गो, स उत्तम 
छसे स्वभाव. किनि रीतल..-वरुम° 





९ दया ह्‌.ज दुष्टि कूज केत्रल करुम श्रंतर्‌ वहिर्‌ निर्मल 
डलस मंज युथ जलसं कवल...वरुम० 


१० दितम विचार. श्रग्नुक बल दजन कामादिक.कि जंगल 
वृदन स्वप्रकाशचिय वृजमल...वरुम० | 


,१९ हे केशव.! कंशव श्रपणे सदा निमैल सुदशेनं 
म्य' फो.लनाव द्वादशांत मंडल..-वरुम ० 





॥ 


; ' (६८) 
भगवान. तमि काल. कर म्यः भरनुग्रहु 
यमि काल. प्राणांत श्रासि म्य'। 


चानि भ्रनुग्रह रस्त ईरवर क्म. न्याय कुस कासि म्य" ॥ 


| । १ सायै त्रा"वित रोट म्य" दामन चोन, कामन सिद्ध म्य कर 
॥ भाष्य वघ संतान नारी इम चि अस्थिर छल च्‌. स्थिर 
| + नाव चोन लयि ल करोर्य दिम पनुन भक्ति भाव म्य 
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२ व्राल. भाव. रिज ग्यँदम्य'हारण प्राव. वोज वो कस्म करे 
ववति सवती दमन. काट, छुस तारि गोमुत दागदरे 
छप म्ध' तक्रपीर पानसुय, चाज नाम. स्मरण करन. म्य 


कर्म. फल क्रि लो.कचारस रंग. रंग. भूगिम विषाद ¢ 
यावनस मृतवाल. सांपनुस काल. भय. दुम न. याद 
वूजरस मंज प्रत कालक छम स्यठाह वञवास म्य 3 


९41 


४ राज. होंजाह जाल. लोगनस कटठिनिय कमय फलन 
जाह क'र.म न राम. स्मरण साधु सेवन हरि भजन 
लाभ प्रथि इथ रावरोवृम सुय खो^तुम श्रपराध म्य 9 


५ श्रंतः करणन जन्म. जन्मन हंद म्य" सार्यामूत दुं मल 
। श्रादि दविक श्रादि भौतिक श्रा्यात्मिक कमं फल 
| कर दया पनञिय प्रभो! वि-चार. मन बुजरावत. म्य ° 


| ६ ईर. गोस भव सागरस मंज धेर. भाव रूदुम न. कह 
गोपाल. चा'जिय छम म्य" श्राया पान म्योन मटि छयहा च्य 
म्योन रत क्रत छय च्य' रौशन थफ करिति वो.ठ खार म्य ° 


ग्रत समयस टा'ङि चि खोचान अरकं श्र'किस पत कुन चलान 
पान.वा'ज प्रक श्र'किस वननान वृद्धत. वृजि छस शाह खसान 
वृत. श्रम वा'जिगार धि संसार सरह तिमन रोजान न. कह 


हे प्रभो ! वोजतं म्यः जारी स्वै ख्वारी कास्तम्‌ 
वक्ति पीरी दस्त गीरी कर प्रभो! चाज रार छम्‌ 
ठस पथर प्योमुत म्य' थर. छम करत. गृम. मंज. शाद म्य" 


|| ।॥|। ॥ || ||| ॥ 41 ५4५५. ५ 
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९ निर प्रथ घ्रात्मा को.रुम हाय वोज ब. कोताट्‌ दसं परान 
पत. लार छम, ब्रोठ. छव भ्रा- मुत त. चामृत छ गर्त 
कर दया पनञुय प्रभो! छम चाज वाराठं 


्राद् म्यः९ 


१० छख द्या सागर ट्या कर्तम्‌, शरण चो भास च्यव 
विष्णार्पण करत. म्यान्यन सायनय पापन च्‌- क्षय 


१ ।। 


श्रत कालस हाव म्यः दशन सवे 


_ 


(६९) 


मक्त. वत्सल. मोनुक म्यानि मन.नृय । 
राव्ति नाथ. गंञ्यो मननूय माल ॥ 
यजि बजि श्रवणुय त. कन्य कये मननुय 
निधि दयासनह ज्ञान. दीप जाल 


साक्षात्कार छक शिव. रूप नननुय.. 


श्रधिफार चय॒तमूुत छ्य सत्‌ जननृय 
मंज्ञ॒ चि भ्रद द्यत माया जाल 


निगुण. लगयो इथिनय गुणनुय.. 


भीषण. इम मूख च्यय दुन म्रन.नुय 
तिमनय राय संगि काल य'"चकाल 


तिहं.जि अछि नारि मंज कल्पत वननय.. 


((-011 71010 [30118 (||| 11810 (0661101 


संकट कासं 


.दरावित० 


.राकिति° 


.रक्ति० 


म्य 


| 
| 


५ ४ 
र क 


क + 4 । 


द्ध 


11; 


चित्त ॒भ्राकाश. हाव नित्त युर पननुय 
छारनस लो.गमुत दस व. पाताल 


ग्रोन छस खो,नवट. खोड छस खननूय.. 


युथ छक त. त्युथ दक क्युथ छक ननन॒य 
सुय जानि यस वनि युथं ह्यव हाल 


वो,न दित छ नोन वृि वृद्धि ्नो,न वननुय. 


देह॒प्रभिमानुक कुल ह्ययि छन-नुय 
तीत्र तेरागुक सराह वालं 


शिव. ङ्प. ती वनि ई पहि पननुय.. 


लोल. भ्रालव श्र" फयो,र भानस कननूय 
चान्यन गकि ना, तर चिम लाल 


सूय मुखत. वनिहस यत छि मुखत वनन्‌य.. 


पजि भाव. पान प्रमाण नाव पनुय 
शाह पुर वर्ताव मधि दह्यत माल 


मंज वाजरस वान लो,द निवेनन्‌य.. 


.दाकि त9 


, .राक्ति° 


न्दा किति 9 


४1 


.राकिति° 


ह्य'लि ह्य'लि लावि लावि मावि सावि गो,निनुय 


कुजर.कि खल. फल. व'छं मुखत. हालं 


गाटस गाट. प्यव ह्‌.रिरस छ दछो,नन्‌य.. 


नियम.च्यन ना'येज्यन यम.क्यन॒ यन.न॒य 
समदुष्ट. जल फयुर माला माल 
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.राक्ति० 
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योग. श्रगन. विन छस ज्ञान. ्रत्न रन.नुय 
योगेदवर. दछय मूख. सुद साल 


गरन इच्छा करतम ब्रनुग्रह पन.नुय. 


दय. धन. प्राप्त प्रत कासि वन.नूय 
बान. रोस्त॒ कमे हीन दछस कंगाल 


बड़ भगवान. लदतं वान. पन.नुय.. 


गंड. गंड वृजि छम प्राम्यन पन.न्‌य 
व्र दिम इन्द्र. चन्द्र. छक दयाल 


दोभगनाव, उत्लंधित छक व्यन गुण.नुय.. 


साध. छम इच्छा कुमारी नन.नृय 
स्यज॒ साज गर सूजित संभाल 


वोःरणस  सं'जिवरिकिय वतंन.नुय.. 


राक्तिपात. सृति भक्ति भाव. न्यथ.ननिनय 
भक्त कर मीना भाव हिमाल 


ताह खोल वर दिन.क्यन वदन.नय.. 


थप कर मनस चित्त भ्रानंद. घननुय 
तप गव सिद्ध श्रथि मठ जप माल 


मस्त को,रनस इथिय प्रेम. मस च्यन.न॒थ.. 


मीनायि हीमाल पवेत वन,नुय 
चक्ररवर छय त्रि जगत पाल 


साय देव चक्रस फीयं प्रदक्षणनुय.. 
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९ क्रप्णप्त' टरमुख. सुख हाव पननुय 
पि खारतन प्यठ सोऽहं वाल 


फोयं फीये नीये नीयं निर्णेयि नयिनुय...शक्ति° 


| ~ ` ० कि 


(७०) 
गोकुल हदय म्योन तति चोन गूयै वान। 
चित्त विमशे. दीप्तिमान. भगवानो ।। 
वृच्‌ म्यात्ि गोपियि च्यय पत. लारान. 
वन्सरी नाद. वाद. मतानो 


न'शरित ह्यस त. होरा म'रारित परत. पान...चित्त्‌ 


ग्रथ.वास च्यय सृति रास ग्रास. खेलान. 
व्यास नारद ति तति भ्रासानो 
दास. भाव. राधा कृष्ण. कष्ण. जृपान..-.चित्त्‌ 


देवियि त. देवता सेव च्यय करान. 
भवसर. तव. तार लभानों 
ग्यवान रिवान च्यव छकन. लोसान...-चित्त्‌° 


श्रस.व.नि क्रोम मुख. चानि फोःलान 
कुसतव नजि भ्रासि शेहलानो 
कौस्तुव त्र'टि त. माल. भ्रासहोय पा'रान.--.चित्त्‌° 


मायायि सतिन च्‌. शायि शायि आसान. 
कायायि मंज भिन्न न. रोजानो 
सिथिकि प्रासन. छाया छय' भ्रासान..-.चित्त्‌ 
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ग्राकाश. मुख. छक भ्राकाश. भासान. 
तत्‌ सत्‌ प्रकाश श्रासानो 
देवन हदि देव. घ्रा'णियन हदि प्राण. 


युस युथ सोःखिय तस त्यथ दयक हावान. 


मुख हाव स्यति श्री नाराणो 


प्रारन.चि फुरसत छमन. ख्ज्‌म.च्‌ दान... 


युस ई इच्छि ता'य इच्छि छ्य प्रावान. 


कमं. फल दात च्यय वखनानो 
ह्योन दयून पन.नुय लूक लूकन वहान. 


~> चि ष्‌ 9 


क्षमा मूखंस गाट.लि छि करान. 


गाट. छक न. तव. सृति प्यवानो 
पाठ पूजायि कनि मूखंस ई जान. 


. .चित्त9 


तगिहं त. जगि मज्‌ ्रासहा भ्यकान. 


वन. कस कासि छन. व्य-पानो 


कूजर.चि केथ. छय सरस श्वपाण... 


४ चि त्‌ 9 


सियि च्‌द्रम. रो,स्त जुग छा प्रजृलान. 


भगवान. रस्त प्राण भरप्रमाणो 
लगहास नित्य नियम. रोजिहं सच्निघान.. 


..चित्त्‌° 


दास छिय श्र'सिचा'नि कोन. छक मानान. 


ला'गिजिन. पनन्यन बेगानो` 
ररम छय ना दिय शरण ईवान.. 
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वनन.चि जाय छमन., तन'निन कव. जान 
सनन.चि यि कथ छय' व्याक श्रासानो 
वनि यस यि पानस सु व'नित न. जानान....चित्त्‌ 


वाकिं वाकिं वदनस ति वाक्य छिन. फोरान. 
साक्ष छन. भ्रन हित श्रासानो 
चाक गो"म॒जिगरस श्राक छिम न. बलान... -चित्त° 


छसन. उंशान वो देश. देश. छारानः 


प्रारान छसस छम न. ईवानो 
पदि लूसिम.ति, वदि व'दि चडि भरान...-चित्त्‌° 


ग्रत छन. भगवत मायायि भ्रासान 
ग्रायायि, तति क्रति छारानो 
छा'रित त. गा'रित ल'भित त. रावान...-चित्त० 


गिदनस रंग. रंग. टंग. छन. ईबान. 
मंग. हाय व. ति श्री नाराणो 
हग. ताय मंग. रोज॒तम संतुष्टान....चित्त° 


हे कृष्ण. ! पाप सानिच्‌.य छक उशन 
राप कास श्रसि ्र"सि लि नादानो 
क्षमा कर, यव. पायस छि प्यवान....चित्त 


भगवत मायायि कुह छन. जानानः. 


तस त्युथ छ यस युथ च्छं मानानो | 
मान. श्रवमान- रस्त च्‌.ति मान ब.ति मान...-चित्त 
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युस न. राव कांसि ताय, कुह छसन. अयवान. 
जीव भ्रान. श्रान. यस चि जपानो 
जानि सु सोरु्य, त. जानि तस कदाट्‌ न... -चित्त 


ब्रह्मा ति छन. चोर वेद दयत पोशान. 
तुतनस यूत तस पज्ञानो 
रेष नाग सासि ज्यवि सुति कोल गदान... चित्त 


युस जि यूत मंगि तस, युय त्यूत प्रावान. 
द्य नजि मनि कूनि भ्रासानो 
बय ॒च्यय प्रपेणत. च्‌.य म्योन भ्रासान.-- चित्त 


घन. ध्यार पत्त.व व्राविथ गछन 
भाग्यवान तिम इमन न प्रासानो 

सन्तोष वृत्त दिम छिम तिम नव निधान... -चित्त 
सन्तोष. वृत्त दिम दिम नव निधान. 

तृप्त कर म्यः सत्‌ स्वरूप ज्ञानो 


यथावत्‌ युथ ब. भ्रासहथ बुद्धान... .चित्त० ` 


परमानंदः परम. म्रानंद प्रावान. 
सूरमुत हनि. हनि श्ररमानो 
राधा माता त. वव. कृष्ण भगवान... .चित्त° 


~~~ 


(७१) 


शुभ मुख हात्र म्य' ति भ्रमृत चावतं। 
सत्गुरु हावतं गटि मंज गाड ॥। 
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गो,ड. सत्गुरु सुद ध्यान सो,रनावतं 
दम. दम. वद. च्यय कन नमा 


रात दिन श्रक क्षण छयन. मत. धावतं. 


जन्मस इथ कर्म. खुर संभालतं 
मत. दषिरावतं सावन मंज 


मन चे कलि इद्रिय चु.र॒ पावतं.. 


दह॒ शो.मरा'वित मद हो,स्त॒पावतं 
काट्न हावतं कूजिय वत 


सोऽहं राब्द. निशि भ्योन मत. धावतं.. 


शिरारम नाग. सर. तन नावनावतं 
मत. वृत. म्या'निस कुकमस कुन 


मोहे सिधि स्यति न्रपोर तारतं.. 


क्षण. क्षण. पननुय दयान धारनावतं 
सोर.नावतं ती यी पञजिहे 


कामदेव. इयाम सुन्दर. लट. मत. दावतं... 


विश्वंभर. पननुय शुभ मुख हावतं 
रोजतं त. भावहाय पननुय हाल 


म'शरोवमुत नाव. चित्तस पावतं... 


वनमाल धारित `दशेन हावतं 
हावतं पननुय . प्रकाश रूप 


दोह गोम लूसित मत. प्रारनावतं.. 


~~ द" + ~ 
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(७२) 


१ बिव नाथस्र प्यठ सपज.क स'तिये। 
श्री पारवतिये भ्विने जय ।। 


२ पूज्ायि पोह ` लागय लव. ह'तिये 
ग्र किन गामि, श्रासव.ज चक शिवा 
रक्त बीज मा'रिति छक पान. त'तिये...श्री° 


३ पोच सों+बरा'विम वो,ज.लि नीलि छ" तिये 
पूजा करहय इष्ट देवी 
जार. पार. वार. वोज लिय भ्रार. कतिये...श्री° 


भ्रमर नाथ कंलाञ्चकिय सूर. स'तिये 
व'रनक त. करक श्रध शरीर 
नित्य छक भ्रासव.ज तस सति सतिये...श्री° 


१ श्रष्ट. स्यज. सतिच्यन्ररिता'यप'तिये 
शिव शक्ति रूप. छक सर्वं व्यापक 
कृष्णसर' टोठ छक बोजान यतिये..श्री° 





(७३) 
प्रेम. पो लाग शरि तसं.जि वेरि करवा'य रो,वये। 


१९ होर बुल बुल प्राण पोरनूल ध्यान. कुल चाव फो,लनस्‌ 
प्रारवृन रोज खरि तसं.जे..-वेरि० | 
((-0 0 00016 (20111811. (||\/3| 1181061 (0661101 | 
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२ भाव. वंतूर द्वाव गाशगस पो. वागु चाव मंज्‌ 
करनि गूं गूं श्रसं.जि वेरे...वेरि° 


३ स'मिवि स'खियव भ्रस्त. श्रस्ताय तसति लागव भाव. पोञ्च 
यस नंद लाल नावं प्यतये...वेरि० 


४ शशकलि प्रावक श्रद. चाव जाव श्रमृत द्वाव नोन 
स्याम. सुन्दरन दाम. च्यवये...वेरि० 


। ५ श्राव सोत बाथ छाव ग्रचिपोश चाव बुलबुल बागृनृय 
त्राव मोह. जंद. वंद. कुवये.. .वेरि० 


६ सोन सु वृत. जानावारय मो,क्त. हार्य श्राव ह्यत 
जीव. उख. दित द्राव व'रिथै..वेरि° 


। ७ द्यछठत. वार. करत. चार. पननुय दयान. धारणायि धार दयान 
ज्ञान प्राण माछ मूख. प्र.वये...वेरि० 


कक 


(७४) 

पाद. कमलन तल माजि म्यति वरतम्‌। 

भनुग्रह॒ करतम माजि भ्रनचग्रह करतम्‌ ॥ 
कष्ट दुर करतं संतुष्ट रोजतम्‌ 
बालकस नाल. ता'य फरियाद बोजतम्‌ 
पाप ` शाप कास्तम संताप हरतम्‌.--अनु° 


((-0 10 ५06 "0४ . (||| 1181016 (06611011 न 
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२ स्योन हाल पानस दुय ना रौशन 
वे होशस म्यति अनतम दौरान 
तोषतं त. मन. जाम लोल. रस. भरतम्‌. -प्ननु° 


३ कनं थव स्यान्यन श्रा रत्यन नादन 
श्रासय शरण वोजतं फ'रिथादन 
सार छक च्‌ ,य मा'जि घारगायि धरतम्‌---भ्रनु९ 





1 भय दूर करतं य"मि संसारक 
मटि बोर वालतं खोटि व्यवहारुक 
तंग भ्रास य'मि निशि वासना फिरतम्‌..्ननु° 


५ . चोऽदहान भवनन माता च्‌.य छक 
४ दाता चय चक त्राता च्‌.य छक 
रोग. ता"य रोक. निशि जल च्‌ „य म्य" कडतम्‌---अ्रनु 


६ वदवृन वालुक माजि छस प्रारान 
थोद तुलतं इत. लारान लारान 
दिलास. दित म्य प्रो वथरावतं---मरनु° 


दीनस त. क्षीणस सत छम चा'जिव 
क = ` भास्तं हदयस मंज हे भवानी, 
क~ अ | दासस त्रास ताय वस्वास हरतम्‌.. .ग्रनु° 
संसार  देतन ब्य रोटमुत चस 2 
दुल सागरस मंज वय फोण्टमुत छुस "श 
= खारतं श्रात्तसन- मत्‌. मा वतम छ 
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९ णाय स्योन च्यय रस्त काह करिन- साता 
उपाय रस्त्यन चू.य छक च्राता 
कास्तं श्रंधकार दास गंजरावतम्‌.-.श्ननु° 


{० घील.जार मा'जि वोज चु ,य नील कठ्स 
रीलहर च.यदछछकं श्राया चाज दस्त. 
भक्ति भाव पननुय म्प्रति पुशरावतम्‌.-.भनु° 


~--{.५.+- -- 


(७५) 


धन्योमूत छम मनस चोन भाव. जगत्‌ माता म्य ददन हाव । 
म्य" श्रामूत लोल. बानन छाव जगत्‌ माता म्य दशन हात ॥। 


1१ जगत माता च्‌. टोठान छक भगत सताननुय बेशक 
ह्यवाव यु लोल. सुति चोन नाव.--जगत° 








२ म्य वोल शानव प्ये वोर्य स्थ" पुशरोव पान च्यय सोल्य 
म्य' केवब चोन छम चिक. चाव..-सगत ° 


९ व. चस पजि किनि स्यठा नादान करान छुस पाप छ प्रनजान | 
करम माफ छ्य च्य' माता नाव. जगत 

| परियम नगरस ्रंदर चासुत व. चाज डडि तल ्रामूत , 
| प्रियम भ्रमत पनुन दो,घ चाव.--जगत° 


। तमि क्या गम य'मिपत यावर च्‌. श्रासंकं ताज दित वर सर 
। शत्र सुद पोरि कति तस्र दाव.--जगत० 


~-0 10 240॥6 वि (||| 1180001 (06610) 6 प 
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६ वदान छस चा'ज घनेयम कल द'लिस तल मा'जिह्यतं जल-र्‌ 


म्य सतचे प्रम. न्यंदरे साव...जगत० 


७ वनान छ वील. तायजा'री थो.कुस यूत काल प्राये प्रारी 
म्य' लो,कचार गव बजर वो.ज प्राव..-जगत० 


८ जगत माता म्य संतुष्ट रोज वनान जारी दसै च्‌.यवोज्‌ 
पन.ज दयगत॒ दयालु हाव...जगत० 


९ ब. छस ह्ियि गो'दि च्य" किति सारान प्रियम सान डेडि तल प्रारान ` 
च्‌. प्रेम.कि भाव. हिवि गोःदि छाव..-जगत० 


१० छ "बागवान' च्यय परन प्योमुत गं "डित गुलि च्यय शरण गोमत ` 
छ स्मराण चोन हर दम नाव..-जुगत० 


न्क 


(७६) 
द्रौपदी विलाप ॥ जय राधा कृष्ण ।॥। 


रलोक :-हा कृष्ण मनसि वासिन्‌ क्वासि यादव नंदन !। 
इमां श्रवस्थां संप्राप्तां श्रनाथां किन रक्षसि ॥ 


बोलो इयाम. लालो ब. कोताह इ चालं 
सभाये भ्रंदर चिम कडान जाम. नालेः। 






१ ल'जिख वो,परन मंज वजिस कमि ब. दापनं 
ग'जिस ` शमि दावे. ल'जिस गिल ब. जालं० . । 


-0 11 0016 07 2140 0661101 
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म्य' वुञज्जक्यन करान दमन. 
यि क्या श्रोस् दयन 


च्य" रुस्तुय रद्छयं कुस 
च्‌. रतं त. वृदं 


प्य'यथियमान्य"्द.र च्यय 


कांछाह हिमायत्त 

व्युखमृत म्य कपाले 
ग्रवल दस व. नारी 
खसं कमि हाले° 
सदा छक न. वोजान 





:  भ्रार्त प्रारान छुस बर तलं 
 घनेम.च्‌ माजि छम चा'ज कलं 


द > म 


गयि को,त दया वुजक्यनसर है दसाले० 
च्‌. छक दीन वधु म म्शराव दोनस 
हूषीकर. ग्रा हरान दछंसया चालं° 
म्यथ' वो, रूजम.चछमन. कासि दहं.ज्‌ भ्रादा 
` तमन्नाम्य' टारिदछूमत. रटनहात व. नालं° 
सभासद वनेम.ति छि मोनिकि चित्र जन 
दया दछकन. वुजक्यन इवान हे दयाले° 
दया सागरो कर दया “नील-कठस"' 

च्‌. दसि पान. दशन यिस भ्र॑त- कालं 

(७७) 
जथ जमदम्बे ॥ 


नले दरोन. सति । 
बजे दशेन. सुति \! 
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संसारन म्य ग्युदनम छले 
प्रत्नानन बो को,रनस नले. 


मायायि को,रनं सन च्‌चले 


मोहन श्रावसस रो,टनस तले... 


पापन हदि वारिद ्रल. मनलं 


मे जिलस किथ वात. छंस निवल. 


भिलनोवनस्ष म्य'चि सुति 
बले 


मस्त 





गोस लोभस सुति 


१ बले 9 


चा'रिथ छम रजि सूति 


ह वले © 


सो,रुम न. नाव चोन सुय छम मले छयोःनुस व. इत. गि सुति 


श्रावागमन.च कास 


मन दपण म्यः कर निर्मले 


दयायि ह.ज करतस सेक्रले.. 


व्या'पित ग्रोरुय छक जल स्थले 


द्य कास युथ भासि कुन कवले. 


जजर्योमूत छस वो कंवल 
सरताज. बो वन. दयायि जलं. 


माजी रटतं दामनस तले 


प्रेम.च न'यंद्‌र म्य पाव जल जलं. 


९ 


१० 


१९ 
मो,कलावतन य'मि मायायि छलं...वलं० 


भक्ती दिम तिद युथ नय डले 
ग्रद. म्यः जन्म गदि सफलं 


गांगले.. 


त्र ले 9 


मल्युन छ 


गरदे सुति 
वले ° 


भ्रम छम भ्रज्ञान. सति 


र बले 9 


फो,ल. चानि अनुग्रह सुति 


| ले 9 


खोचान दछंस भय. सृति 


०न्त्‌ ले 9 


वनि चाति कपायि सुति 


2 बले 9 


ग्रशि जल. गो,ड दित पादवो छले तिम रट. हदयस सुति 
लोल. सान करक वो मोर छले...बले 9 


दसा श्रासूत छ्य वर तल 


~-0 ॥ 20016 [20118॥1 ५९ 
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(७) 


रोपर कस ह्जितमभ्रं'दरी वेर कमि निय. प्रा'टितम्या'ज पन. पहार 
मुरलीधर. सुददमायी खर कसिं निय. प्रा"टितम्या'ज पन. पहार 


१ यथोऽकमूत सुदामा घ्र. य'लि स्राव नेत्रव चोतुनभ्र'लि द'रियाव 
य^ति कुप्त राजा रोजान गेर.-.क'मि० 


२ कतिदछेम घर. वारयो,त को,ल प्रास फाकं वा'लिजि गोम तलवास 
, गा"म.च्‌ को,त म्या'ज तुलसी वा'र..-क'मि० 


३ कति गथि पाद. इम गुल त. गुलज्ञार 
प्राय कति यो,तनसख मोक्त. फवार 
रग. मंदोयन बज ना तार...क'सि० 


४ प्राय करयो^त दइमदा दासो बुयम्या'नतिगयिमा वन कवा'स 
। ह'च्‌ भार्या द्रायिना सा'र...क^भि० 

|५ को.त गयि मासूम सुन्दर पोश लोल ग्राम वृह रोवुम होश 
मूरान गलि भ्रोस प्राटान दा'र.--क'मि० 


६ ओरत युदामा गव परेशान व्य'खच्‌.य माया भ्रोस शान 
| द्रायस् सुशीला बुथि वन हा'र...क'सि० 


=-= स---- ः 


(७९) 


मेव. कनि मो,क्त. वो,थ चदन बागस 
नागसं ' प्यठ लोग हंस. दरबार। 


((-0 11 24016 [0118॥0. (1५३ [18116 (01661101) ५ 
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जल. कनि प्रमृत नोन द्वाव नागसं 
वागस मंज चाव संत. श्रक-टार्‌॥। 
(हंस. दरवार परम. हंस. दरवार) 





 # = 


बुद्ध क्या वाति श्रय रागस त. त्यागस 
वरणि श्राव शक््तियि त्रिभुवन सार | 
तस॒ रस्त क्या चछ ती पूजि लागस..-नागप्षतर 


& २ व्यथ दशहार कर॒ तिथिसूय प्रयागस 

| यथ दह इन्द्रिय चि दह सम्नवतार 
काहिमि द्वादश्शांतस पूजि लागस.--नागस° 

३ माम. रूप कल्पित जोन यथ रागस 

श्रस्ति भाति प्रिये रूप पथ द्वाव सार 


न 


दार्मद.गी चजि मंद. वंरागस..-नागस° 


~, 


क +) क 


; प्रियम. कर्म. फलनृय यम. नियम. द्रागस 
प्राव.नावि म्रनग्रहु किय भ्र॑वार 
तप्तियि पपोश फोःलि लल. त्रागस.--नागस° 


५, होक्च. पोक्ष कोलि उद्योग. पोश. बागस 
दास. भाव. किञजि श्रास खदमतगार 
"कष्ण." सेवा कर म्रात्म. रप. श्रागस..-नागस° 








((-0 0 04016 [20118॥0. (॥|\/8 11810160 0161011 
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(८०) 
प्रावं कैवल्य हा केडलो योग. चाने वनि च्राजानो। 
भोग. सुला हा निष्कलो य'लि चलनं पाप.नि लादी। 


१ चोन दृथर दयक. कव. ज'रित कमि वलं हयक. च्ययः निलि इध 
चमन. करार गम. चानि गलो..-योग.० 

२ गर्भ. नयन संज कीर्यं फीरी वृदम्य' लोकेचार मात्रत ते पीरी 

वाड व"नि व'नि कम जाम. वलो...योग.° 


३ परय श्रजताम लो.भुम न. चोनुय धर्मं हीनस म्यः श्रोस कमं. लोनुय 
तठ छम वति निदि ना उली..-योग.० 


४ मन दर्पण छम माल. गोमत मोह कुय मदिरा छम स्य" चोयुत 
ज्ञान. गंग. जल. मले कल छलो योग.° 

५ तारावण. कश्च थत. शरण छो.टनं कथ. पा'ठि लन्म मरण 
है शरणागत वत्सलो !..-योग.० 


६ यश्व कोल चाञ्जि वते द्रासै बुजस्क हय प्य"यनं पास 
वूजरस त्रा'धित वोज म. चलो. --योग.° 








$ मन क्राफूर भ्रन. चानि वेरे रत्न ज्योति फिरवे शेरे 
गाल मल “ठाकुरस' निमेलो.--योग-० 





¢ 35 (-0 10 2५०6 0111811. (||| [1800८ (06611011 3 | 
क । - छ +. "क ऋ कः र „= 


ष्क क च्छ 
किते. अ ~> 
क ऋ क 


८ 


॥ = क की सीः „ - नन # 
जीषकन्केिरन , = दन |. 


॥ 
ॐ» क 
= १ ककन 
# च शना 
| कै 


` ऋ शा क ज = = दतिः 
षि 
५ ज च ॐ 


134 
(८१) 
(गजल) --श्रीमती ग्ररजी मात 


दौरि दुनिया सोरि भ्राख.र यार छांडन पननुय 
श्राव हर जा जेरि जमीन नेरितसनो.नयःमि खौनुय 


नर शुन छ न. श्रासान सूर मलुन ह्यव पानमुय। 
रहबरस कन पान गालुन वथ सु हाविय तस कुनृय॥ 
३२०५५ 


(८२) 


(गजृल) 
जानखं कर जान फिदाई योर वफा'ई कह छचयनो॥ 





ग्रच्‌. श्रंदर लोल. वागस लाग भ्रादाक्र बुलवबुलो 
तति गंडनं खिलग्रति शा'ही.....-योर० 
यो,दवे करक बादला्टी तल जुमीनस्र जाय यो 
तोत छं वातुन तनहा'ई.....-योर० 
पाक तार.चि यलि तोलनम पाक छं पाने क्या हलो 


न= -्~-- 


नरि जुग. ग्र" दिनं गवा'ही.....-योर० 

नमरूढन दम दिचाई कनत'मिलोयश्रास्मान 
खून तोर. प्यव बर हवा'ई.....-योर० - 
कारि वद छय रो सिया्टी वार गो, छ्य को,त तुलक 
वृत. तह.जुम बारगा'ही.....-योर० ठ 
'उस्मानो' मंग पना्ही तति न'वियन ज॒लजलो 
तति श्ररशस थर. चाई....--योर० 1 
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(८३) 
वचित गत चाज दैवागत च्य चिन दयिनी स रे लोलो 
म्य श्रंदर कर पनन मंदिर व. च्य प्रजा करे लो लो।] 


१ व. चाजे वेरि सोवरावय प्रिव किञि र्ग. रूपूक रस 
कनव किज रब्द. साजुक मस अ्र'नित खास्यन भरं लो लो° 


२ म्य' कुन वचि वृधि श्रसान छुक दरि रूजित प्रास्पानन मज्‌ 
गुपित छक ॒दास्तानन मंज्‌ व. द्र्यर नो जर लो लो० 


३ फिजा त्रावित म्यः ख'निम.ति जिसि 
जमीनस तल त. पूरणि छिन 
स्यठा देवार लूर.नि चिम च्य" र्स्तुय क्या करं लो लऽ 


४३. छुप पोपुर च्य' दीपस पत च्‌'टित इम जाम करद गत 
दिहुनै जाम. च॒टन.चि वृत्त क्योमाह्य-वमा मर॑लो लो 


५ म्य' निम पंपोज्ञ. पादन तल तिमन हंद वोऽवरा सजित 
| कंडयून प्यठ छृस मरे रूजित व. चाने भ्रासरं लो लो 


| ६ जमीनस जन्मकिस व'विमति भ्ररिकि दुर्दान. केह भ'विम.ति 
| श्रचिन मंज छि र'छित थ'विमृति तिमे रत्रावे जरे लो लो° 





।७ इमन जोयन श्रंदर यो.दवय छु चाने सहज्‌. घ्मुकं जृल 
` हुंद छक्र सम्योमूत मल म्य" चावुम श्रागरे लोलोऽ 






८ पनुन म्य" तेज्‌-कुय श्रागुर इमन जुरन ग्रदर भासूम 
कृत्यर भावित दई कासुम गे हं.दि गारं लो लो 


क जकः 


((-0 ॥0 0016 [20118॥0. (५/8 1181160 (0166161 


[ऋ ॥ 


136 
(८) 
ग्रज्‌ वाति बज॒म मोल म्योन कोस्भ वतने वथरावसा'य ॥ 


१ लदछ जन इवित संताप पाप श्रंतः करण धर. नावसय 
ठकूर कुठिसि मंज्‌ रग. रुत प्रग श्रादरुक पारावसयश 


२ सोँ,बरित र'सिलि रति क्म. फल मस खा'सि भयं भये थावसय 
शरदि गंग. वाजे खोर छंलस रूमालि गुम. वथरावसय० 


३ तिम पाद हदयस ध्यठर'टित दुख दा'दि जन्म.कि भावसय 
को, क्यत रन लो,क-चारकुय र्मृत चित्तस भ्रज पावसय° 


४ भावुक घन्यर लोलुकं सन्यर वां'लिज मुचितं हावस्चय 
नो,व॒नागरादस सोत जन खंह मायि हंद वुजनावसयः 
4 


५ गुरु भावनाये सुति शेर नो,मरित्र खो,रन तल त्रावसय 
घर. वार ताय श्रासुन वसुन सोख्य पनुन ृशरावसय० ¦ 


६ गट. पछि च्द्रजननाम्‌ रूप श्रख श्रल कला व्य"गलावसं 
सियेस श्रंदर लय प्रावि जून सायेय वनन तिच्‌ मावसय०. 





| 
¦ 
! 
> 


(८५) 






स्मरण पन.अ दिचा'नं प्रमुक्त निघ. व्य'सिये। 
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। + 
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पत कालि छम न. दयुतमूत 
ग्नि सारि क्या लभक वो,ज 


वा'लिजि मंज थवृन गो 
राह कस छ को,र म्य पानस 


हावन चछ राव रावुन 
थावान जि छाव. बापत 


यन. सुय निशान. रोवुम 


सोन मो,क्त. दान व्य'सिये 
तिम मो,क्त. दान. व्य"सियेऽ 


दावन थो्दूम भ्रथस प्यठ,. 
नुक्सान पन. व्य"्ियेः 


चावृक समर चु खामी 
वानन चि ठन. व्य'सिये° 


तन. म'च गय व. फलवाल 


न्युन ह्यन न. कंह ति फरान स वान. वान. व्य'सिये° 
उत्तर 

व्यसन पनुन वनस क्या वननस त्ति वार मा द्म 

वुथ मा सम्यम दोस धित गछ. को,त शवान. व्यये 

यछ॒ पछ म. हार वब्याखा ह्यत यूय वाति कांछाह 

तस॒ छा कमी निश्ानन भ्ये मये खज्ान. व्य'सिये° 


डोलान कोहन वनन मंज 


जोतान चि तारकन मंज 


[= ड'लित पथर प्यथ 
पत॒ फेरनुक पकान छा 


९ मानवजजिभ्र'सि ह्यमव पोत 





रोलान छि गलदानन मज 
का"त्याह्‌ चिखान. व्य'सिये 


बुथ क्या दिमव तमिस निशि 
युत॒द्य.व वहान. व्य'सियेऽ 


छोर्या तसुद मुहव्वत 
| शये 


दोस्तान. 


व्य'सियेऽ 


च,» 


> र्कबस मै 


च्च = 
द, भ 
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श्रन भरन वननस कन मो था'विव 
गो,वरा'विव क्याज्जि पान 
गो,ब बोर ह्यत वति प्यठ क्या करिव 


गछ ॒वर्यम.त्यन सुदामन-- प्रछ गृा"यवान. 
११ श्रदि पखित्तति छ ग्रान वोद. त्रोर सूर 
वोज्ान छ माय ला'गिति लोल.कि तरान. 
( <---ा 
(८६) 
तरवृन छु करनोव हक दिति छुं वनन 
काह मा स त'रिव श्रपोर। 
पत. तार वन्यव न. भ्रालु्ध म~ क'रिव 
उदयम. त'रिव प्रपोर॥ 
करनावि तार छन. घरि घरि बनन 
वुजक्यन छय' वेला जान 
निरतुर त. यि सात म. राव.रिव 
वृक्जिव त. त"रिव श्रपोर .पत.० 
घरवेठ सों*बरान दिव. मार. गा'म.ति 
छयः'नित॒ थ'कित पेम.ति 
घर. रोजि य'तिय कथ व्युत भ'रिव 
छ'रिय त'रिव श्रपोर ...पत.० 


लो,तिय त'रिवि श्रपोर ...पत.० 


-0 10 0010 = 
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+ 


जिनो ~ = 





१० दिल फटिम.त्यन छु तोषन यश्च॒ गरि'मत्यन छु रोदन 


व्यु'सियेर 


दासुन 
व्य'सिये 
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चुर युस करिव सु पानस फ"रिव 
कमक छु ्रटल नियम 

सो,न उफ छारित गो,उ. क्ये म. ग'रिव 

संतोष. त'रिव॒ श्रपोर ...पत.० 


प्रह्ध. गा'र य'लि लगि वर दित स्यनस 
दसवात गदछयूव. च्‌ .र 

धरि थरि मा हर्द. थ'र जन ह्‌'रिव 
ग्रौघाये त'रिवि भ्रपोर .,.पत.° 


पजि पान होव र्षि रस्त्यन ऋषण 

पदान ति भ"र.क प्रय 

श्रत ऋषि धर्मस प्यठ तोहि ति ध'रिव 

सम दृष्टि त"रिव श्रपोर ...पत.० 
रति भाव था"विव रुतिय वनिव 
रत्तिय करिव कार 

यी यति करिव तिय तति सो,रिवं 
सत्कम. त्रिवि अ्रपोर ...वत.० 
श्रपारि बदले विद्या दयः पर.ज 
योग.च छय' तत बोल चाल 

परिव य्ति श्री गीता परिव 

योगे तरि म्रपोर ...पत.० 


भ्रपारि ब्रह्य.य छ छारान त. गारान 

यच छस ज्रि तुहुद लोल 

य^ति क्या छ प्रवन जि वियोग ज'रिव 

पजि प्रेम. त'रिव श्रपौर ...पत.० 
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१० वाव तक्ष क्या करि तारक मन्त्र 
यम॒ भ्रासि दय. सुद नाव 
पाने चछ करना'वि चिता म. भ'रिव 
ड'रिव म. त'रिव श्रपोर ..-पत.० 





(८७) ` 
गृज्जल 


यार. संदे दादि दो,दमुत दिल बहारस क्या करे। 
वाव यो,दवै सोत कालुक श्रासि नारस क्या करे॥ 


१ कां'सिप्रारान दारि प्यठयुस वांसि हारे धारि ग्रोऽश 
ग्रावरारुक तस हवस क्या शालमारस क्या करे० 


२ कासि पलजन कां'सि हंद जेवर बनन यस यो न. लानि 
सो,न बना"वितन संगि पारस तस विचारस क्या करे 


३ होश. ड'जम.च्‌ जोर. व"छम-च॒ पोश. गहनस तोषि क्या 
रोड. यस चो,ल श्रोरा रावित गोश्वारस क्या करे० 


„ कालिदासस्र तालि क'ज, पत कालि वोःनमूत गाटल्यव 
तालिभ्रन युस लोग जालस गाट. जारसर क्या करे 


 . ५ लोल. मस जात्यं त. गाल्यम यस इडिति मालूम गव 
क भीम. नश.के त्राविहे मस चोन खुमारस क्या करे० 
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६ रंगहा'वित श्रम दिवान श्रोसं कवचन खो,ट स्योन सोन 
ममि को,डस भ्रं दयुम खोऽचर नोन लोल. नारस क्या करे 


डालि निम. क्या वाल. यारस श्रो,र त. गुद्ध पाथ्यंन. दिल 
छय'नि म.तिस यत दागृुदारस्र नावकारस क्या करे० 


^ 


८ त्रोठ. छय चोर ऋठ मंजिल गुा'फिलो वस कर म" जेठ 
यस म'तिस माघस जिगरशेह ल्यव न. हदारस क्या करे० 


जि र कक 


को.रनम यी टा' ठि त. क्याह्‌ वनस। 
थोवनम न. वाक्य कह ति मारन ॥ 


सोऽय स्म॒ छम मनकिस भ्रान्त । 
यि कोर न. कां'सि त्ति दुडमनस ।। 
सोरम सु लाल. रल मनस । 


जलाव लोग कज.लि वनस॥ 
फोरम सु नार िरमनस। 
लोशगुस न. कह ति च्येठनस ॥ 


दिलस ह्यो,तुन त. जिगर तत्यव। 
दोर . गव ज्जि नार दहा॥। 


--मा० जिदा कौल 
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\ 


डो नमो भवान्य ॥ 


श्री शारिका लीला-लहरी 


(सप्तम तरंग ) 


(८) 


धमुंक धेर कोर ख'ति हा'रवनसुय 
रग. रंग. पोशन कथये भ्रंबार। 
मादलि तुलसियि भ्रारवलि व्यनसय 
नारायणसुय छं जय जय कार॥ 


ॐ 


घरि द्राय भावनापि सत्ति दकसेनसय 
चाय पवत राजनय दरबार- 
श्राय चक्रह्वरसुय प्रदक्षणसुय...नारा० 


सुमेरु परेत. कोह ख"ति सो,नसूय 
सिद्ध. पीठ. सायेवृय प्रोव भ्राधिकार 
नाश गव दाद्द्रिसि भ्र किस क्षणसय...नारा० 
जय जय छ गोकरुलस त. बिदराबनसय 
जय जय छ नोन द्राव कृष्ण श्रधतार 
जय जय छ गोपियन त. गोवधनसय...नारा० 


जय जय चछ वसुदेवनिस च्य" ह्यनसय 
जय जय चछ देवकियि यमि चोल बार 


जय जय छ दुख. भ्रंद बंद रोजबसय...नारा० 
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ज्यजग्र छु वल भदस त. प्रजनस्य 
मकिियि मंज़ इम द्राय सरदार 
गय जय छु तत विशवहूप. दशनयृय...नारा० 


गय जय च्रं दरारथ राज्मिस गुणसुय 
माजि कौशल्यायि वारं वार 
यजय छु प्रजो्यापि राम.जुव ज्यनसूय...-नारा० 


नय जय छुराम चद्रसत लक््मणसुय 
सीता मातायि जय जय कार 
जय जय छ भरतस त. रनुध्नसुय...नारा० 


जय जय दु वाव. लोकपाल नंदनसूय 
यमि गौ, लति सृति लंकायि नार 
जय जय छु सुग्रीवस विभीवणसुय...नारा० 


मन म्योन पत. दारि मधुसूदनसुय 
काम. क्रोध. कस दिवनायि मार 
हश कति हारि मारि मोह. रावणसृय...नारा० 


कोह आव त्रौठ., दोह्‌ वोत प्यठ खनस॒य 
तार दियि करि पंचालस पार 
सतचिय स्थित थावि शुद्ध चित्त मनसूय...नारा० 


वन-वृन सोन गव संज त्रिभुवनसूय 
भवनय. तस॒ प्यव ग्यवनुय सार 
मान-तुन छं भक्त राज्ञस त. निर्धनसय...नारा० 
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उत्तम पदव त. सुन्दर भंमव..-केरव० ` 


144 


हीत. श्रकि मायातीत निगु णसुय 
महामायाय ति चिवाकार 
दवेत. पीत. वर्ण. सो,रन. टोठ रात दिनस्य. .-नारा० 


वन. वृन यि केछाह भख प्रन वनसुय 
ती वात.नोव गोपियव गुपकार 
वार. श्राव शंकराचार उलसनसुय..-नारा० 


प्नुग्रह चोन मंज भ्रत्सुय धनसुय 


वां सि ताज पोश.नाव होरा. न्यवहार 
कृष्णस' तोषि मंज्ञ पो. वषणसूय.- नारा 





(८९) 

कमल चुरण रटोय शरण च्य श्राये 

प्रियम भरव त. याना सो,रव...करव नमः हिवाय 
स्तुता परन परन शरण च्य" श्राय 

्रियम भरव त. याना सो,रव...करव नमः शिवाय 

च्‌ ,य छक भक्तन वरण शरण च्य' श्राये | 
चु ,य छक दुखन हरण शरण च्यः श्राये 
च्य मोक्ष. दातस मोक्षय मभंगव..;करव० | 


बडयूव योगव॒ सति सत॒ संगव...करव० 
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न यि व 
 श्रधमिर्यनं ` सृतियं `` ` जंगर्वे.;-करवछः --- ~ 5 
~ संसार. ': „` समंर्दस्स -तरव.. करव ०- ~ , 
„अज ताम्‌ तिय वोन महा जनव...करव० 

तम्युकं निणंय श्रसि क्यां वनव..:करव० > ˆ ~ ५ 
, छृष्णनः संतं सो,र त. सतं वोज्ञ केनव...करवं०-- ` "~" 
` . मो.कलाव्‌, र'टि मायि. पनन्य॒व घरव.--करव ० 


न्नै == + = > 5 | यू 
व ४  ॥ गक 


० द +, ५ ८ ह न्ह 





(९०) 


=. ७ (= १ भ 
- = >. ४. 23. -<~ ॥ ६ = 


यास. बे परवाय. मस्तानं । पायं हो लगे म्यानि जानान ॥ 


| वतरूनृ-अभि इम, कष्य" चि सोजानं पो,ज्ञ.बोज डजि मन्‌. रोज्रान दिल 
रोजसे त. बोजक लोल. भ्रफसानं ज्यठ नो वनं म्थानि जानानै० 





| लू दयाजिः कन. तलक दुर्दाति श्रोरकर.योर स्योन वनन हाल 
| व्यके माद्लुब्यय सुद दोद जानान पान. हो वनं स्यानि जानान० 


( ५1६ 1८51 1 प < 


..मोहनःच्युःति चिया.मन मोहाने चानि खो,त. सु'दरा ति उपद्यव. काह्‌ 
| च्य'तिद्यनासु वील.ज्ञार वोज्ञानं श्रार इयतनं म्यामि जानान 


च, च † श्ट 


भ्र दरिमिराग श्रगन.धूज प्रजलानै लोक्त.त्यागच्य न्य'वर मोल,मृतसुर 
| भो,बर.तल. यि वुजमल छय "रे ईवान सूरं गोसात्नि म्यानि जानान 


| च ब.रज्रल चरम. रूद श्ररमानं शबनम रो,स्त कुनिं वृं होक जाह 
| सो बलसं क चिं तिम पाद पूजानं पुज हो करै म्यातिं जानान ० 






॥ ~-0 1 016 [201181. (|५३। [1810 (06611011 3 , 
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६ घरि घरि सो,र हक देव. सु द याने तोति क्याजि रटह्क गोफ त. ्‌ 
मन म्योन क'थजिहे खल्वत खाने चरि हो भवत म्यानि जानाने° 


७ दूरि ङूजित दोल. लोयथं काने चिह्‌ ल'जित. व्ययि च्यूठ जर्मन क्रोर 
यति योर स्यो,ध कर तीरि मिजगाने सीन धारयो स्यानि जानान 


८ रंग. रूप. प्रत भ्रंग. छक खोवानं देवता स्वभावसं वातिहिय न. काट 
हंग. मंग. नय श्रासहक रोशान श्रागु तोष. हा म्यानि जानाने° 


९ मन क्याजियोर कुन छ्य न.नरमाने कोमल तनि चा'जि परदमीन.पोट' 
क'यडार. मो,ख. छिन. नख.ठहरानं नाजक वदन म्यानि जानान 


१० य॒त नय.च. भ्रासहक शेर नो,मरानं कद चोन ग्रोस खास. स्वगेच थ र 
पो,त छायि श॒भिहिय सवि बोस्तानं श्रभिमान. रस्ति म्यानि जनिन° 


१९१९ शानन प्यठ कंश छय परान तालि प्यठ गंडित जट. सपाकार 
काल. बंबर गण जन छ नां'पानं भ्र॑बर मोय. म्यानि जानानं० ` 


१२ कों,ग तेहजव छ बो, प्रोवसमुत दानं कातिक मास. पूणे. चंद्रस मंऽ 
नित वृछव.नि सु खाल कंहं भाग्यवाने पूणे. चंद्रम- म्यानि जानान 


१३ जाविलि वो,जलि वुठ कुनिर भ्रानं श्रसन-चि च्रायिय'लि कुमलानचि 
दा"न पो. व्गन छि. मंद छावानं वृढ कुमलाव म्यानि जानान 
१४ मासूम श्रथ.खो,र मोजि रस्त पानं पद्मराग रंग क.ति प्रजलान चर 

नम चानि दा कीक किन--मिरजानं भ्रादनय सु'दर म्यानि जानानैः 


((-0 11 4016 [0118॥0. (॥|५३। 11811606 (01661101) | 


॥ £ 7 ज ४ < + 
५ > क क वै व 


147 


१५ यथ हुस्नस न. जञवस्क एहृसानं खा'लिस्‌ सो.नस मूल.मायित. क्या 


यूथ क्पचछछा भूषगतर ग्ररज्‌ मानं साद. गाहजाद. म्यानि जानान ° 


१६ इम चा'नि खतुखाल याद पावाने. दूरिस्क दोद ताम म'शरान छस 
दोद वलि यलि वेय भ्रासि वातान दा'दिस वात म्यानि जानानं० 





^“स्व ° मार्टर जिंदा कौल" 


(९१) 


दान मनसा'वित भ्रथ. धारनोवथस 
ग्रथ. पत्त नित म"चरोवयस 
यच को,रथम ्रवमान, मदनो । ईखासर जान 


रस. रस. कमि ताम वति पकनोवथस 
करून जोन वति प्यठ त्रोवथस 
अनजान ~ सरगरदान, मार.मति । ईछास जान 


मन. वारि म्या'जि राश. पोशरुवना"वित 
सग॒ दित वार. फोःलना"वित 


: पाने क्ो,रथस फान, मस्ताना । इछास जान 


0-0 11 10॥6 (3011810. ५ 0011197. [५३ 1810100 (0661101 
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1 ६ ॥ ५ ।8॥ ६1 छ (९, २) 
17514 1८ ~ 
दिन्नं फो,लि दशन. चाने 

71 


दिमेयो गमो,ड प्रि वाजे ` 


| चकि" 


च ¶ू कका ~ 1 "< 


कषये 
न 


१ रिव. छक कलास. वासी 


» 29. 
तति छ्य वजान रीन. शा 
२ जदि दय चृद्रम. लोभान 
गौरी दाकर. साने 


९) 
मृग. शाला छक व'लिथय 


खुर कास श्रसि उयकः लाने 


जटि छक गंगा त्रावान 


च क = +, ऋ कज 


यमराज भय. चोन मानै 
त्रिशूल काल... संहा"री . 

| चानि 'क्रोष. जग, मा फाने 

ठ > । ९५ 


६ नदकर्वर चोन वाहन 
कस म. चोन महिमा जाने 


७ रक्रा्ण-च्छ्ि चानि-संगी 
कामदेव दोद चखि चकन 


-0॥0 ?॥७॥6 0017197. (||्त। [12044 @ 


4 # = 


7 
पापव निद. मो,कलावाति 





९५ ८ ङ ० 
सूर.मति सप, गसाम 
सूर.मति सपे. गोस मं 


$ [> ५ = 


न 


रक्ती छय चाज दारी 
०“श्चूर.9 
हटि छ्य वासुक शोभान 
ध "सूर. 9 


पानस भस्मा म'लिथ॒य 
सूर. 


15 ९ 





छ "सूर२.० 
क - +~ पराः भद्द 
पान. . छकं कल्याण. का ¶ 
~ ५१स्‌र२.० 


-पूणे कर मन. कामन | | 
०७ "सर्‌ & 
सास्य. चरी. बंगी | 


ष मुर्‌ [\। 
0167011 





न 


भ ॐ ` 





त्रा -रूति चय श्र'सि छारान कोन. छक. अवसर तारान 


प्रारान तन . मा... सूर.9. , 
९ `भोलानिथ. ` 'सोन “ संकट र श्रावागमनुक -चय चठ 
इत. गछ रोजि बे माने सूर.० ` 
[८ “ ‰१.५. ] # | -  --श्री प्रेमनाथ जौ सानन "प्रेषो 
11 =>: ~ हि 
(९२). 


भ्रोम्‌ पर.बुन हंस. ताजदार । कमि वन.कुय जानावार ॥ 


[+ =^ 


जाल. . लगिना सुय अनका माल गडहस छम तमन्ना 
पाल्‌, रदहून सुय. बाल.यारं . . ...कमि० 


कोऽछ ब. दिमयो हा कावो गच्छत. वनतस दियि दन 
वछि वाःलिजि भावस भरसरार . -.कमिऽ 


९ पोष्नूलव "पोरे धिं हंसो ` करुकिल-. बोलान गोविद.गो 
हर गख. छा. किन. हरिर : , ..कमि० ` | | 


५ ण्यठ गोशन ` रटनमं जाय ~ कालि पौरान प्ययिं मा हाय 
वोग्द. ह.दर्यस तं. रोश.वलियारं केमि० 


५ खत वः, लेलस हरिकं रत. `` जा"विलिं लतं सू.ति ग सर 
इयि नत. चस ब. दावादारं , “कमिण 


` 1; @&-0 10 २५७८ 0011817 (||\/2| ।1800॥ 0॥6€6101 4. | ॐ 
क त्रौ, = । शः "कद्ध 4 ~~ ` 


ट 
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६ बालि भश्रनतनेदुरिमाकालि श्रालि जिगरस गाम;परगालि 
४; ना'लि जामे तस चि ज॒रकार कमि 


७ हस. ' पख.वूय परत. लारोस ,. प्रारि प्रारोस ङंडक वन . 
दोह्‌ दरि गचछछि सीरि लो.कचार  ---कमि° 


८ दरद. सोजूक संतूर साज॒ सासि परद. ग्यवि कस्तूर राज 
| ज.ति तिय तिय वनान को*ल-तार ..-कमि० 


९ “भास्कर.” चेनत. सासन मंज॒ रुम. रुम. खास छ भासा'नी 
ललवृन छम सु सिरि श्रसरार .--कभमि० 





(९४) 
बिल्व ॒ता"्य मादल व्यन. गुलाब पंपोश. दस्ताश्य : 
पूजायि लागस परम. शिवस त. श्िवनाथस्ता"य ॥। 
जटा मुकट. प्यठ. गंगा वसान चछसता"्य 
-देवियि त. देवता विष्णु ब्रह्मा छिस दस्तवस्ता"य 
.भक्ति भावुक जय जय कार श्रा"सिन तस ला"य...प्‌० 






२ दया सागर. लोल. विजुयायि को.रनस मस्त ता्य ` । 

हा पोश.मते होरा. ड'लिम.ति, थव यान हयस ता"य | 
-श्रञ्नार संसार छल. रावान सोर रोजि कस ता"य..-पू° 
शः ८ पंपोल. पादव सुति इतम भ्रस्ताय  भ्रस्ता्य 


ग ३. धि 
- अ ट चरणन ब. वेदे जव जान ह्यथ वा जिज वस ताश्य 
ग~ ) च्‌ > र 











= च, - 


राग. ८५.-& | [ सृत्नित्‌ ^ १ || 







 व॒ज्यम नाग.रादस ताष्य.. ८ 


0011801. 0/8 1121061 (0166101) 





ना शकक = ~ | पक ~ का + = ह छे ॥ । ॥ ॥ 
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४ पाये पायं लगोयना शिव संकर शिव नावस ताथ 
दोन. चान्युक छम य'च्‌ लोल सुति दहावस् ताय 
टोठत्तम सदाशिव. जगत ईश्वर. छस्त बेक्रस ताय. 





५ श्रमर नाथस् नीलकंठस कल. वंदस ता'य 
विचार. सुतिन “कृष्णस ""प्यठ भ्रार इयिनस ताय 
मरि पछि सृतिन गच्छि म्रपेण यथ भावस ताय..-पु 


कोतन :- जयति रिवा दिव जय जय जानकी राम । 


जय जय लक्ष्मीनारायण जय जय राप्रे द्याम ॥ 


न 


(९५) 
[गजल 


रीर जोलनं श्नमि मदनवारन । वे प्रारस भ्रार नो द्ये ॥ 


१ प्राण जलनं पवन.क्रि नारन रा्लि कलि हृद म्य" नार छये 
समाह को,रनं म्य" उों कारन --"बे°. 


२ लुथि लोसं म्य" तोस. चारन रुम चा्यमस म्य' मोसि सोभ्य 
दम-किय पन जन छसर खारन .--बे° | 





| वडि मनसर. यार छ्स ब.गारन माह ईङवर जत मंजु छ्ये 
 काम.क्रोध. लोभ.मोह छस ब.थारन ---बे° 







४ वुदधत.मार. कति कं प्रहुकारन नार गो,डनं हा मोऽयि मोभ्य 
 फान.को,रनस ्रनफास.कि नारन ...बे° 


ध । ड । 
१) #“ 





((-0 ॥0 ?0॥6 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 0166101 
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५ बदन जोलनं भ्रमि मदन वारन हय व्य"सि यार इयम नये 
विचार मनसर. गार. युत विचारन ...बे° 


६ शास्त्र बल. छसस . या गारन नालि “रा'हिमस'. ास्त्र चये 
ताज बरसर शास्त्र दीन दारन -.--बे० ` ए ` ; 


४ १4 # ^ + ~ वि ७.) ॥{* म गः " ह 4 +^ > ॥ > न ॥ 


जाणत 


(९६) 


क 
यको क ण को भ 


सत जन बन, मन कर कलाय । वस्तियि मृज्‌ वनवासुय रोज्‌ ॥ 


क. चित. किन्न भस्म मलं वल श्रत॒लासुय 
साधु प्रकृुच सन्यासुयः ^.रोज्‌ 
डो शिव. शंभू कर ब्रम्यासूय -- वस्तियि० 


२ . . विषय त्यागुक धर माघ्र. मासूय 


सत्संगकूय उपवासुय कर _ ` 
्रात्म. तीर्थ. मन नाव मोह.मसं कासय -- बर्स्तिथि? 


३ पान प्रजना'धित पानय म.. भ्रासय 


सवं संकत्पन ्रासुय कर 
उड तल. प्यठ. ्ा'वितः. त्राव ` तलवासुय -- बस्तिमि° 


शः इ क 


महामाया ह्यत रछवुन दासूय 
रिवनाथ हृदयावासुय छ्य “ˆ + 
तोति तस नावः द्राव साधु सन्यासूय-- बस्तियि० '” 


4 # ५, 
क ((-0 101 [06 [201118॥0. (||| [1820100 0616 ` ` सै मः 
ध व भअत + 4 ४ अ 4 र । ॥ 


"व _ च ~ च मिं 
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(९९) 
इतना तो कर ले स्वामी जव माण तन से निकले | 
गोविद नाम ले कर फिर माण तन से निकलें ।। 


शी गंगाजीकातटहो या जमुना जी 
भ्रौ 9 ध 
र॒सावरा निकट हो...मेरे० व 


श्री बिदराबनका स्थलहो मेरे मुत मे 
विष्णु चरण का जल हो...मेरे० १ 


सवरा सम्मुख खडाहो बसी का स्वर भर हो 
तिरछठा चरण धरा ही...मेरे० 


सिर सोहना मुकेट हो मृखडे पे 
यह ही दयान मेरे षट हो... भर 9 प 


निकले जो प्राण श्रुख से तेरा नाम बोलं 
वच॒ जाऊ घोर -दुख से...मेरे० क 


मुक दासः कौ इस प्ररज्ी-को माननां 
भ्रगे है तेरी मरजी...मेरे० प 





(१००) 


' “ध्यान का वेदा करके {सजन तंते 
ध्यान लगाना छोड दिया। 


((-0 ॥0 0016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 (01661011 
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६ यच काल कुय तस निश. जुदा 
तस रस्त म्य प्रारामजरा कर 


७ यत दादिसुय गछ्ि वंद्य बनुन 
नत. राजि दिल क्या छम वनुन 


८ (नीलकंठ. प्रेम.चि नेति च्‌. नेर 
प्राव च्‌. श्रद. केह लगिन. च र. 





(९) 


गौमुत व. हस मेलि ना सनां 
देवानसुय देवानसुय ० 


तस बावहा बो सिर पनुन 
बेसानसूय बेगानसुय° 


वातक मुक्रामस पूत म. फर 
निवणसुय निर्व्णसुय० 


भ्रम छ संसार शम त. जीवो दम म. कर काह खा"लिये । 
करत..शम द्म सो,रत. सोऽहं भ्रासि गछनुय कालिये ।। 


इछ छय' शोभान श्रो,वरसय मंज 


 भ्रायि गय केति काल. हारन 


बाजिगर सं.जलय यि वा^्याहु 
मय च्य चोमुत मोहकुय चय 
रूदि ना यतिः राज. ताय रंक 
ग्रथ. मूरान स्यत त. भ्रफसोस 


| नील करटो घन शरण सत्‌- गुरु चरणन मन.कित्र 
युन त. गच्नुय तस छ माया दाम यस गव नालि 


क ^” 


` -0 ॥0 2५0॥6 [01810. (||५३। 1181000 (0॥6611011 





वुजमला हाय त्यय छ श्राय 
शीन जन तिम गा'लिथे 


| 


सोर संसार जनतन 
छ्य च्यः कमिचिय चा'लिये” 


रूदि ना यति शूर वीर 


कति गयि धन. वा'लिये° 





| 
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१ सीस तते पग ऊपर ये 
जब मात के पेट मेँ लेट रहा 
तव ईदवर से इक्ररार किया 


तेने मूल के वह सव तोड दिया...ध्यानि० 


५ 


२ देख लुभाय गया जग की 
रचना सव सुन्दर साज वनी 
उस सरजनहार की सार नहीं 


तैते भोगन स मन जोड दिया...ध्यान० 


३. धर काजन बीच फसाय रहा 
दिन रात न मौत की याद रही 
उमरा सब वीतत जाय चली 


। तेने क्यों प्रभु से मुख मोड दिया..-व्यान° 
४ बार ही बारे फिरा जग भीतर 
जीवन की सव जूनन मं 
ब्रह्मानंद' मजा भगवंत नहीं 
भव सागर मे सिर बोड दिया-.-ध्यान° 


(१०१) 


कीर्तन- देवी चुरण चा निय भक्त सोऽरन दिय । 
द्रमोय दारण करोय नमो नमस्ते। 





ह जै 
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१ संकट हरण कवच चा'निय परन्‌ छि 

कमल चरण चा'निय भक्तयून वरन छिय 

प्रियम भरन यत भव सरस तरन दिय..-इमोय० 
२ यति पूर्य त्रावक तत जावि नेत्र जरन छिय 

मंगल रूपी ध्यानस चा'निस सो,न्न दिय 

"कृष्णस" सूति ह्यत स्तुता चा'जुय परन चिय.इमोय० 


न 
(१०२) 
तिजगत नाथ. परम. श्रानेदे सत्चित्‌ रूप. च्यय पान वदे।। 


१ कुस वनित ह्यकि महिमा चोनृय कमि चोनुय प्रभाव जौनुय 
हे निरञ्जन. है निद्न्दे.--सत्‌० 


२ चानि श्रासर. हरि हरं दहै सत्य खूप. च्य पत व.मरे 
छस ब. लज्जित स्यठा शरमंदे...सत्‌० 


९ कृसच्यष्यह्य-व बनि परम. मित्रु बंष बांधव सा"रिय चिं शत्रुय 
निर्मल. निष्कल. गोविदे...सत्‌° 


४ भव. सरस लो.भुम न. तार्य गोलुम च्यय पत लो,कचारय 
मो,कलावतं मोहनि फदे...सत्‌० 


५ ऋषि बालुक छस छमन. चाहत मनसय म्य' ग'छ्‌-म धन संपत 
छम म्य चाह जानन.च ज्ञान. इंदं...सत्‌० 

६ संपदा श्रापदा ज्ञान. रस्ति भ्रापदा संपदा ज्ञान. स"स्तिस 

ज्ञान. हीनस वखनान भ्रंधे...सत्‌० 
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७ रचना जगत.च स्वप्र माया सत वननिय पनी छय' छाया 


ज्ञान. निश. मत. थवतं म्य' प्रंद..-सत्‌० 


८ “ठाकूरस' चा'ज प्रभेद. भक्ती. यलि बन्यस सोभ्य गयि मक्ती 
नत. क्या करि खाली चंद...सत्‌० 








(१०३) 
गाफिल म. बन पायस प्यतो। तस जानि जानस वो,न दितो ॥ 


१ दो,र च्ययपनुन मो,र जोनथुय रजि यो,य सरुफ पो,ज मोन 
सत्संग. गभि. श्रमृत॒च्यतो...तस्° 


२ दिल साफ यावतो श्रारईने मल गालतस तुलतस च्‌. खयं 
। छो,टि पा'ठि यि कथ मटि चय ह्यतो तस ° 


३ दिलनय सहल को,र मूदिकलुय त्र ठ्योक त. जक्योय मंजिलुः 
| स्यज्जि वति पकनस प्यर इतो. ..तस० 


| # यलि .चय दिलस संक्रल करक चंलनय च्यः दाक च्ावक च. ए 
। शुद्ध॒सात्वकी भोजन स्यतो..-तस° 


५ जान जानि जान छ्य वान पनन छयनो च्य" केह ` छां डित श्र्र 
| + “ सत्संग. द्वार. वार. पय ह्यतो...-तस ० 


६ वननुय छं क्‌ बन्चुय * कह “ङुक्रुर. पान पननुय छ क्त 
= गुर मुख. सर.कर वर दितो...तस 9 
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(१०४) 


हे प्रभु! भ्रज्ञान का'सित 


ग्रंग. हीनस दिम म्यः काया 


राकिति र'स्तिस दिम म्य' रक्ती 
एक भक्तिसि दो,शवे दिम 


३ पकनस क्युत ग्रोन त. रोगन स 
ज्ञान. वाल्येन योगियन क्युत 


हीन चछस त्रिद्यायि अंदर 
हान छम प्रत कूनि कमं.चि 


तरोठ कुन पानस श्र'नित 
लूक सूय मोहित गचन 


क्र.म गछन श्रद. ईर. खस हिवि 
गो,फ. साल खोतच्न म्य' पानं 


जय जय श्री राम. चन्द्रस 
क्षय गयम इन्द्रिय शुत्रन 
यमि युक्तियि ननि मुक्तौ 
दित मनोजय वासना क्षय 
सवं मंगल परम. शख दिम 
ग्रत. कालस मंज्‌ ` ख्यालस 
बाग दिम बंगाल. दिम 
रायि रो.स्तुय इम तनन तिम 

20-0 11 2५0५ 00171811. 





योग दिम ग.्रानं दिम । 
मुद. जिस्मस जान दिम ॥ 


भवितत र'स्तिस दिम स्य भक्त 
ट म्य" वर्मस दान दिम 
भक्ति क्युत छृस स्यथ. नोभ्न 
गिद.नुक सामान. दिम 

दीन दछस श्रद्धायि मज्‌ 

सत्‌ जनन मज्‌ मान दिम.--हृ° 
श्रवण करूम व्याख्यान दिम 
त्यथ मूखस निर्कवण दिम.--है° 
होगकुय तुफान चिम 
स.ह-सुदह्य.व त्राण दिम-दे° 


तमि सुदुय वर कान दिम 
वीर. घर्मुक दान दिम---दे° 


तमिकुय विज्ञान दिम 

सत्‌ स्वरूप.चि जान दिम..-हे° 
हर्षं दिम कल्याण दिम 
सत्‌ स्वरूपुक ध्यान दिम..-दे° 
हमाम दिम डालान्‌. 4 | 
जायि आलीश्ान दिम. ~ 


(1|५8 11204 @0०॥न०॥ 
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११ जीवतुक अम चलन. बापत पानसुय ह्यज्व पान दिम 
ष्यान “कृष्णुन' योग ह्यत दिम भोग श्रमि यमि सान दिम... 


[1 मी 


(१०५) 


१ बनुन भ्राजाद जि यक निर्णय 
करुन गछ पा'नि पानस जय । 
क'रित॒ भक्ती च्य' मुक्ती छय 
कर्तन॒ गच्छि पा'नि पानस जय ॥। 


२ व हर सो वृ तसुन्दुय रूप 
विवेक्गय नोम प्रज॒लाव दूष 
त'मिस रस्त वृद्ध छय' मा काह राय. --करुन ° 


३ चित्तय नोम शीश. युस छय चोन 
विद्धानव ज्ञान. वानव जोन 
करुन निमल त. कासुस सय...करुन ° 
1 चिन्तक गुर वार. पकनावुन 
| द'छखिनि खोव.यं॑म. वुदिनावुन 
विचार.कि कोच. त्रावृस हय..-करून० 
भ्‌ सिलाह सामान. युद्ध वेष गंड 


 दिवान गच्छं सर्वे. विषयन दंड | 
सो, गयि निष्काम. कर्म॑.चि क्रय-.-करुन° 
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प्रमाद भ्रालस्य पथर चा"वित 
उदयोग.कि जाम. पा'रा'वित 


च्‌. कर संकल्प. -चूरस क्षय. 


रट्न मोह. राज्‌ दिस गदेन 
छ दुर्योधन च्‌. वन श्रजेन 


तनक वहादुर बनक निर्भय. 


रनु गलित च्‌. भित्रन मज्‌ 
करिति संयोग. हर्पक संज 


लमक विश्राम स्यद्ध गव तय... 


ख वथरित फशे त. हषुक प्रंग 
ख'सित संयोग. न्य"न्दरे गोग 


भ'रित खास्यन छ श्रानंद. मय,. 


च्य 


यि जानन छय स्यठाह्‌ मुरिकिल 
यि गव संयोगकय मंजिल 


यि गव निर्वाण. थानूुक पय. 


रट्न मन बुद्ध चित्तस कुन गच्छ 
व सोऽहं सो म्रंदर कन अ्रछ् 


-कर्च9 


कर्न 9 


करुन9 


करुन 9 


कृर्न्‌9 


ग्रच तस सुति सुचत करने..-करुन० 


सो,रन॒ सत्‌ चित्त भ्रानन्दय 


भक त्यलि परम. अआ्रानन्दय. 
स्व ॒श्रानन्द तत भ्रंदर गछ्ि लय.-.कर्न° 
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प ची य छ्य 9. न 
प पि ता | 
१. #र इड ेठिय क 


"कषे 


त. पवनस भन मिलनावन 
किञ्च धारन = 
मि ण 4 र्न ह्य कव 
` व भाय. ज्योति रूप ब्रह्म 5 ..सत 
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9 जक्ते, समद्र गृद्धि सारुन सत 
न ह 


द्य धः०8 क्र ने५ 
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य 
~ 


पोशस छ ल 
सो, < लः 
ˆ चुन्द रग 


मी ग्ग ध 


सत देव जा यि लागे | 
सवं देव ५ नारायण =" 
मादलि रत अत्र षग. त 
हिथि भपो्न "--सो,न.० 
तुलसी धा किव न (कीर 01661101 
न्दर उयृकृशः _ ९ रतद्यो (लाक, 
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४ सुब दियि मोक्ष्‌ श्राय श्रन्न धन. दयार 
ह धारणा दयान ज्ञान योग. विचार 
वसनस नाव खसनस क्युत प्रग ता'य..-सो.न.° 


चि = पे 
ऋक ` चि 


। ) 


भू सत्पुरुषन निल. ह्य करुन भक्त भाव 
तिहं.यन पादन तल पान चात्र 
पान. थव दास. भाव तिम बरहंग ताय..-सो'न° 


६ साघ छ्य पूजनीय तुन्दुय मन चछ सेर 
मुर्का दह्यत चुरण. कमलन नेर 
भ्रा'ल मान राधा कृष्ण जान रोग ता"य.--सोभन° 


७ यूत आ्रानक त्यत पूखि मंज लीन वन 
भव्ति भावस मंज ्राघीन . वन 
सुय छय रत सात सोऽय र॑-च्‌ जंग ताय. --सो.न.° 


् सोय दया मंगतस भक्ति भावस सान 
यो,स. कासिय रोग देह. रभिमान 
व्यवहारन छक भ्रो,नसुत टंग॒ ता"य...सो^न.° 


९ ज्ञान. कूलिसूय चछिय शम दम लंग ताय 
दान्ती मूल मोक्ष त्युहुख्य छस 
ख्यत. भक्ति भाव. रस. भ"येथूय ठंग ता"य..-सो.न.० 


१० ब्रह्मांड - षान जान वार. ससस नेर 
सार्यनय तीथं, यात्रायन फेर 
, ` -जोर. मुचराव चित्त तोःरगसर ङग ता"य..-सो.न.० 
“४ @6-0 ॥ ?५४०॥९ 0077081). (५8 1181100 (0166101 ` 
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प्रज्ञान. गटि मंज प्रजलाव दीपय 
शंकर च्रष्णः एक ख्पुय द्य 
यी वनान साघ संत करित सत्संग ता"य...सो,न.० 


किक --~-- = 


(१०८) 


श्री परमानंद जियनि “शिवलग्न' मंज. केह इलोक ।। 


दीन चानि नव निधश्रष्ट सिद्धह्‌ 


गलि गलि भ्रमृत इदमव च्यवह.. 


कुभज. भजना चाज करहु. 


ज्यव दिम ति युथ च.नि गीत ग्यवह्‌ 


र 


छथूजम.च्‌ सो.्राराव पाराव सान 


हे शिव. 1! थ"वमे म्यः भ्रागवे.. 


पनस पाने छ मेलनुय 


सोन नेरि नार. मंज. गलि जवह.. 


देह दुष्ट गलि चलि अभिमान 


कृष्णस युथ जि मेलि उद्धवह्‌.- 


युस इछि सुय, सुय . तस इच 


१ रस. परणं. परम. सदा शिवह । सत्‌ चित्त श्रानंद. विज्ञान. रवह्‌ ॥ 


जीवन हुं.दि करुणा निधह्‌ 
सत्‌° 


गागरि मंज इतम सागरह्‌ 


न्यस्‌ त्‌ © 


स्राशो मटि चय पान दपान 
-सत्‌ 9 

गिदुना छ गिदुन त. गेलनुथ 
-सत्‌० 

म्रद. बनि सत्‌ स्वरूप. ज्ञान 
-सत्‌० 


गदि यस सुय, सुय तस गच्छ 


इचि पछि . त'मिप्रयः  प्रारवह-*-सत्‌° 
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८ लोलय छ प्रोर. योर मुलवुन लोनयच् ग्रोर, योः. ललवुन 
लोल. सति सुय लोल ललव्रंह्‌---सत्‌° 


९ कह छन. लोल. सुस्त श्रासवुन लोलुयच्छुसा'र व्याध कासवुन 
लोलके गाश. गट. कासवह्‌.--सत्‌° 


१० लोल. बोर बो.ल. वोज वोवनं लोलुय छु चो,दाहु भपरनय 
रोलवन चछ सोरुय लोलवह.--सत्‌० 


११ लोल. सति उलस्न. श्रायि जग 
लोल. सति छम भ'रितिपयतायरग 
लोल. परमानंद प्रात्रवह.--सत्‌० 


१२ "परमानंद." वोज दय गत॒ वोभ्य त्राव सायं मत. मोच्‌- मत 
कृथ बोज् नत. क्या यि क्रव. ्रवह.-.सत्‌० 





(१०९) 


१ यस छ हटि वासुक तस. छ जटि पोञज । 
गो,सोज हा'य गो.सोज हा'य गो,सोज हाय गो.सोज \। 


२ यस देव सवं देवन हंद -छ् श्राद 
सुय वरि पाप हरि करि प्रसाद 


यस देवस चि पंषोश दिव्य" पाद 
हर भूख वर तल लायोस नाद 


पादव तलि छस पकान सिष. बोज..-गो,सोञज० 
# ((-0 ॥0 7016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 (01661011 
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स ध्यकनुय छ देवियन त. देवन 
तस देवस दि सवं देव सेवन 
ग्रात्म रूप. भ्रासवन चछ मज जीत्रन 
प्राण घा रियन कथन चछ संजीप्रन 


सूय नग. नो.न, च्यो,न दिपि गं. वोञजज.. 


ूर्गायि मोनस्ता चृ नूर. भ'रिथय 
ब्रह्माञ्न पालना क्‌ रिथय 
सुऽ. मव. सति छ्य दुव ह्‌ रिथय 
व <-प्रभव. सृतिन छ्य व'रिथय 


यमि सति पानस न्यव सो,दि वोन्न.. 


जन्मन ह्‌.जज. व्याज जालवन छ्य 
जयन. मरण.कि गुण गालवृन छय 
माजि मा'लि सं.दिखो,त. पालवन छय 
साजि कभ. भूतराच वालवन छय 


ग्रात्म बाधुक रूद चांतिधि गोज .. 


प्रम. मस चावि म'शरावि ट्‌नद्‌ 

सत भावि नित थावि निष्कल मन 
मोक्ष दावि करनावि ्रानंद गण 
सन्मुख नज हावि जोतन तन 


"कृष्णस प्यठ त्रावि शांतियि रोज... 


ररे षं 


.गो,सोतनञ 


॥ गो र सो 1 £ 


गो,सोज० 


गो,सोज< 
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क्का करम यन 
~~ * न 


(१९१०) 


१ श्री निराकारे त्रिभुवन सारं प्रारे पनने यार बल। 
अस्मा धार छम चाज लादन साधन प्यमयो पादन तल ॥ 


~ ---~- 


| 


चिः क भ जक 


२ लमयो जामन रटयो दामन रिवनाथ. छम चाज मन. कामन 
` त्रि्नगत्पालै इत. सानि सालं चावतं प्यालं भ्रमृत. जल° 


३ त्रिभुवन सारो हनि हनि मंज छक मायायि सुति छकन. इवान ट 
सस्वित्त श्रानंद. गोविद. केवल. जाय चाज हुदयुक पंपोक्ष. उल ० 


४ मनक्रिस बागस फुलया द्राये रछव.नि लचछ-नावि श्र. पोरा छाव 
रौक्र. चाति प्रेमुक बुलबुल छ नालान . 
बोलान लोल.ने दिदरित. जल० 


५ हे "कृष्ण." ! वासना शुद्ध थव स्योध थव 

बद्ध थव सतसूय कुन ससिधान 

सतस॒य कन थव सतसूय मन थव | 
सतकिस कुलिस वसि ्रानंद. फत ° 


। पर त. पान यमि समय मोनुय य^मि हिवय मोनुय दिन क्यो रए । 
 यभिस श्रदय मन सांपुन त'मिय उयूटुय सुर गुर ताथ | 


६ ४) १५ 
^ ६. अ । ठि 
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(१११) 
 --स्व० मास्टर जिदा कौल 


१ कर सना ह्ययि जन्म यत हदयस श्रंदर श्री कृष्ण देव । 
कर सना इयि भाति भ्रसि पोःज रुत सुन्दर श्वी कृष्ण देव ।। 


२ केर सना गट. कृठरे श्रनि गाश वृज्रमुत स्व प्रकारा 
बादिवान.चि बेडि फुटरित खोलि बर श्री कृष्ण देव 


वर. लोभ. त. द्वेष. ताय श्रन्याय रूपी दानवन 1 
चक्र सुति ` प्रभिमानचे फुटरावि थर श्री कृष्ण देव 


४ जोर. जर. रस्त्यन , दरिद्र, दलितन करि यावरी 
` ददिम.त्यन शओेहलावि दित शीतल नजर श्री कृष्ण देव 9 


८ न = ज या काः अक 


भरुगस दित श्राज्ञा "बद दिल म. बनथो.द्‌ तुथ च्‌. लड 
कासि ना भ्रसि दीनता पस्ती हचर श्री कृष्ण देव ० 


| 1 काके दि 
नन्द 


६. ५५ त्मा छथ ? पालुन तमिसुुय थो,द कमं योग 
"च वति हद बनातुन राहबर श्री कृष्ण देव० 


७ [, 
४ “  करतावस भ्ओोऽनुन गीतायिः हु श्रक श्रो लोक 
| ता ध्यके.नोवनय लूकन श्रंदर श्री ङृष्ण देवऽ 


< का" टि 

|” कार नो.मरित दित डुथिस श्रथ. भ्र'सि वदवना शमि सृति 
५ भरगर इयि चक्रधर श्री कृष्ण देव० 

1 ष्ठायि मंज 

र्या बेखबर श्री कृष्ण देव 9 
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१० कृष्म. खदे लो. इम भ्राम.ति दि यो,त श्री कृष्ण भक्् 
भ्रज कयेक प'ज्ि किञ सफ़ल जन्मुक सफर श्री कृष्ण देव ° 








(११२) 


१ पा'नि पानस द्वितो वो,नये। 
हाविय यभ दरानये ।॥। 


२ संसार. ठोकर. छ ख्यो,नये. वुद्धत. यति केह न. लास्नये 
कुनि रंग. नाव तारुनये...हाविय० 


ए भक्ति कामधन रदनये ।वासनायि घास. दिस स्यो,मये.. 
गुरु शब्द. वो, लागुनये.|-हाविय ° 


ज्ञान. श्रमृत द्ययि द्युन्ये 
...हाविय० ॥ 


यान. जागि सुति ययि उ्थो,नये 
= ण्ट विय 


सोऽहं दोन त्रावनये 
.. -हाविय० 


देह. गुरसस मंज न'ज्िये 
...हाविय० 





४ म बर बंद करुनये यि रत्न ह्ययि चमकूुनये 
दोऽगुन गछि भ्रोगुनये---हाविय° 
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९ प्रजनाव पान पनुनये श्रद. कति जगत भ्यो,नये 
चित्त प्रकारा ह्ययि उलसुनये .-हाविय० 


१० फलि निश. कुल कति म्यो,नये फ'लिसूय मंज सु श्रास.वृनये 
सुय फो,ल ह्यवान फो,लूनये.. .हाविय० 


११ कति रोजन त. मरुणये दूय गलि पत रोजि कुनये 
कस धारि कस होरुनये...हाविय० 


, १२ इच्छा कुल गालुनये त्यलि क्याह नो,न वनुनये 
भक्तिस' हाल भावुनये..-हाविय० | 


-स्व० श्री नंद लाल जी तच्रालवासी 





(११३) 
{ १ परिपूर्ण छुं नूर. भो.रमूतये-सुर.मोःतये भ्रांगन चाव । 


= 


२ रात निमल त्रत. कास.वुनये 
भास.वृनये सास रव जन 
शिव शंभो श्रलक्ष्य बूल मुतये...सूर.9 


३ नंग. भस्मा भ्रंगन मोःलमूतये 
हटि भुजंग जटि चस गंग 

ट डयूकि चुद्रम. टिक. जो,लमुतये...सूर.० 
४ ग्रलक्ष्य बूजित तिम. गय भायें 


 जसुधायि सान करान विनती 
घन. द्यारव भो,रहस -फो,तये...सूर.० 
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जोगि दो,पनक योगी जा'निव 
भोग॒ चव्रवित छ्स निराहार 


कामदेवस भस्म कोरमूतये.. 


लोभ क्षोभ नहीं ना अ्रभिलाषा 
ग्रा यह एक मन में 


कृष्ण. देन करति भ्रामुतये.. 


राधे श्याम को बोलो श्रदेस 
ईश जोगी वेष धर के 


तमि श्रभिप्राय. योर प्रामुतये.. 


वज जसुधायि ह्यस. व्यस.रा'नी 
स्वामी सात्र विनता बोज 


खोचि बालुक छ रात जामूतये.. 


चानि दशेन. गछ्ि तस छाये 
राय क्या य माय भरहस 


्रघोर. भैरव. फर गछ पो,तये.. 


जोगि वा,नस छक शअ्ननजानी 
मान योगियन हंद सरदार 


राज. जगि हुंद माजि जामुतये.. 


,भार जगि हद वार. छस वालुन 


गालुन चछस दुष्ट. संबन्ध 


पालन कमं वेदव वो,नमुतये.. 


"सूर्‌, 


नसूर२.० 


सूर्‌ © 


"सूर.9 


ह सूर 9 


नसूर्‌.-9 


ध सूर "© 


((-0 0 00016 2011810. (1\/8 1181160 (01661011 


म 


~> क 


११ 


१२ 


र १४ 


१९ 


| १६. 





"173 


त्यन॒ भवनन भय. सुय कासान 
भासान सु नित ननि नोन 


मूल जगि हृद व्योल वो,वमुतये.. 


योग. मायायि संयोग कयथुय 
प्रम. भ'रिथूय नित दर्षाण 


 करृष्ण. शंकर करित नाल.मो,तये.. 


ईक्षण. किञज को,स्क वार. संवाद 


दशन. ग्रा'सि हरषा'णी ` 
ती वो.नुक ई जगतस ह्यो,तये.. 


देव भ्राकाज्. पोश वर्षा"णी 
ग्रछ.रकछ. मच नचनस गय 


राव शंभू सु भआ्राकाश सखो,तये.. 


नाद लोयुम त'तिय लोल. म^तिये 
रासुकं भास या'ज वनि भ्राम 


सास ““भास्कर'' जन प्रि खो,तये.. 





(११४) 
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- दूर. 9 


¢ सूर „© 


"सूर्‌.०9 


8 सूर „© 


नसूर्‌.9 


| १ वद्यो मुज ब. पादन --छारथो राम. राधन। 


२ विचार नागि वति लारे नुनर.कि तार. भ्रारं 
बरह्म.सर. किञ्च ॒दिमे कन..-छारथो० 


^ ` नक १ 
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ग्रछिनि हंद गाश म्योनुय खुश इव.वोन नुद. वोनुय 
का'लि राव्यम हिये तन..-छारथो° 
ककष. तीर लोकथं म्य लि छम नार.ज रेह 
ग्रदि पफ़य्‌"यैन ह्यैम तन..-छारथो० 
महा'लिशि किज इमा्यो हरमुख. वनि दिमायो 
हंस. द्वार. ग'चित रटे वन...छार्थो° 
च्‌. रूदहम कथ शाथे क्रक. न"दियि वो,ठ ब. लाये 
गंग.बल युन छ भ्रादन.--छारथो 
गो,स. नो कह म्य' चोनुय दयन य'लि बान. जोनुग 
चार- नो लानि वःदन..-छारथो० 
च. जि गोक म्य" निश. दूर इजि त्यलि यलि गचछछयं सूर 
वज्जि पोज नाग. रादन...छारथो० 


नाव तन त्राव कीनह भाव सीर दोःद म्य" सोनह्‌ 
हाव मूख थाव लादन...छारथो० 


` बरनि बल युथ न. रावै राम. राम. क्ख त्राव 


म्रालव दिज्य म्य" नादन...छारथो० 
नेवन॒ मंज रटे पाद बुथि शेरि किज दिम नाद 
मरयो वृजि चु ्रादन.--छाष्थो० 


नाराण नाग. प्रारे वांगत जाय छार 
परार सति साघन.-.छारथो° 


सिर्यस चछ गाश चोनुय तस छ तरकार '” चोनुय 


सोय छै योग. साधन.--छारथोः 


€> 
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(११५) 


सियि वृजनोवुम -चद्रम. सोवुम 
तारकन दोवुम शून्य मंज. थान । 
गाश. सुति गाड्ुक गाश प्रज.नोवुम 
सुव्ह रूप होवुम इयाम. लालन ॥ 


दिन त. रात पाद. गयि स्िथि प्रक्रम. सृति 
-चंद्रमन प्याल. भयं शनम. सृति 
तमि प्याल. श्याम. लाल दामा चोवुम..-सुबह° 


मन गुलि भ्राफ्ताव जन फो,ल-नोवुम 
सियि गं'जरोवुम परमात्मा 
तत कुन मुख हा"वित सुख प्रोवुम..-सुत्रह० 


ग्रात्म. तीथे. मातंण्ड. मंज. तन ना'व.म 
पितु लोकस दा'व.म तृप्ती 
तमि कमं. तयन हंद ऋण मो,कलोवुम.. सुवह्‌ ° 


निर्वासनक्‌य रासन प्रोवुम 
तति , बेहनोवुम प्रत्यक्ष देव 
निमंल पपोश. उल फोःलनोवुम.--सुषह° 


श्री कृष्णस" सुति दोह गुजरोवुम 
शामन होवुम तमि द्याम. रूप 
सुबहस सतिन शाम भिल.नोवृम...सुबह्‌° 


--ब्श्-- 


((-0 11 0016 2011810. (॥|\/8 1181160 (01661011 













176 


(११६) 


१ ॥ ^ ग्र'रिजि रंग गोम श्रावण. हिये । 
कर इये ददन दिये || 


२ इयाम. सो.न्दर पामन ल'जिस 
ग्राम. तावह कोताह ग"जिस 
नाम. पैगाम तस कुस निये.-.कर० 


३ क्रंद नावद ग्रारुदमुतुय 
फद करित चोलुम कोतुय 
खंद. कर््यनम लूकन धिये..-कर० 


४ सुलि वोभथवो संगर मालन 
लाल. छारोन कोहन त. बालन 
प्रारान छस ब. तहं. जिये...कर० 





-श्ररजिमाल | 
(११७) ` 
१ मुभे राम से कोई मिला दे । 
बिन लाठी का निकला ब्रंधा-राह से कोद लग दि..-सुभे० 
२ कोई कहे वह बसे. श्रवध मे 


कोई कहे वृदावन ` में 

कोई कहे तीरथ मंदिर मे 
। कोई कहे मिलते जन मे 
देख सकं मै उन को मन मै-णेसी जोत जगदे. "मु 


॥ 
५ 


निक 
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श्री शासक लीला-लहरी - 
(अष्टम तरंग ) 


(११८) 
१ स्मरणि चाति पाप सारी हा'री-हारे पवंत.चि हा'रिये। 
२ संकट कट. छक है मुकट. धारी 


तेज. चानि प्रजलन. श्राव संसार 
सिह. भ्रासन चिय छ्य सवा'री.--हारे° 


॥ 
५. 


३ गौरी नावस लगोय पायं पारी 
| चाव प्रम. दोऽध. चडवा"रिये 
| जाजनक्र श्रभिनव गुप्त भ्राचारी...हारे० 
४ न'टि लछ.लि भ्राकाडशन ग्रटन तारी 


नोन नीरित वोन महिमा चोन 
परम. रक्त मा'जिक रंकराचा'री.--हारे० 


1 शिव शक्ति रूप जा'नित चो,पा'री 
गुलि गं "डित वोःननें ग्रा्री म्यः कर । 
ह्यथ नखस नियनक मं'जि कणष्टवा'री..-हारे° 1 





नित्य ॒सुमेरुस ताज लार््यं॑ लारी 

कति शरास वातन.चि शक्त भ्रोस सख्त 

पवेत. प्रदक्षिण. पाप निवा'री..-हारे० 
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शारिका नाव छूय भाव छम चोयुय 
नोऽव न'वराव त्राव प्रोनुय याद 
हाल भाव वाल पापन हदि वा'री...हा२० 


ग्राद्य शक्त पान. छक सवं प्रधिका"री 
पूजा करव.नि सारस्य च्यय 
साध संत वेरागि जोगि ब्रह्मचा'री..-हारे० 


चक्रडवरसूय छ जय जय कारय 
सार्येवृय रोःट दरवार्य सुय 
सिद्ध. पीठ. प्यठ. गयि सिद्ध ह्यत सा'री..हारे° 


चानि सति साये देव जीव व्यवहारी 
चानि सृति उल्लसन श्राव संसार 
चानि सुति सा" जी चयः दुनियादा'री..-हारे° 


म्रष्टादस्त भुजवुय सृति पवेत. 
हित. कार. पुि छक वत. बा'गरान 
सवं व्यापक छक सवे उपकारी...हारे 


कमं लेखा दक पान. परम. दाक्ती 
कमं सानि पनभजिय भक्ती लेख 
क्रत कमं फल छक दिव. व.नि सा'री..-हारे० 


भरजपा गायत्री जपहोथ म्रन्दरी 
श्री सुन्दरी योग. न्यन^न्दरे मंज़ 
मन. प्राण. ध्यानह ज्ञान. विचा"री...हारे° 
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परमात्म. रूप. क॒ जगत.चि साक्षी 
जितेन्द्रिय इन्द्राक्षी छक 
प्राण. शक्ति सति छक पान. व्यवहा" री.. .हार० 


पान. छक योगी पान. गुजा^नी 
वाणी रूप भवानी छक 
बज सति द्यस रटन.चि विस्ता'री...हार० 


चामर लाग होय पोश चायं चारी 
चण्डी चूु.य चक चेतन स्वरूप 
चित्त रावत छक च्‌नव.ज चो'पा'री..-हार० 


मोह जाल. मंज. नेरनुक उपाया 
कर राज. हंसुन साया त्राव 
हस. नाद. सृति तार यमि हस. द्वा'री..-हारे० 





दीमाल पबत.ज राज. कुमारी 
चरणन लगोय पायं पा'रीये 
“कृष्ण.ज' भक्ति वोज कन घा"ये धा'री..-हारे° 








(११९) 


हिमाल. पब॑तने घरि जायक । 
्रायक करने जगि पालना ॥ 





परम शक्त परम. शिव छांड.नि द्रायक 
कमं. सति सां"पञ्िक रिव शक्तिकूप 
भगवत्‌ माया बोज्.न- ब्राय॒क-*-श्रायक° 


0-0 ॥ ?२५७०॥५ गावी. (५३ ।18706 ©0॥@6।0) क“ ^ "+. 
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परमात्म. सिथि मंज. तेजा द्रायक 
प्रजल.नि ग्रायक संसारस 
यमि मज्‌. द्रायक त"थि मंज चायक .-.म्रायक० 


जगत.चि दाता छक फल दायक 
यस -चय दिख तस दियि शिवजी 
सुय च्यय लायक -चूय तस दायक ...म्रायक० 


वरण इयिय ह्यथ वकठ नायक 
वीगिस खसन्स छ्य छायक 
मान.यज पतिव्रता सती द्रायक .--भरायक० 


“करष्ण.* लोल. तारव सेतार. वायक 
वाणी भवानो च्यय गछ्िय सिद्ध 
सुय करि नाद. विदु वोज॒नस लायक ...म्रायक० 


ग" 


(१२०) 
मिलाप 


पाने म्यः पान हा वित श्रादायि धारना'वित। 
तन्हा चो.लुम म्यः तरावित कस? म्यानि जोगि रायो॥ 


वुनोवथस मनुक मल सोऽन म्योन द्राव सरतल 
वद्मक न. वार. कोःरथं चस, म्यानि जोगि रायो 


ह्यकखै वित च्‌.तिम छोःख मुच्‌रित बः सीन. हावय 
चय वन च्य" रस्त भावय कसर म्यानि जोगि रायो 


((-0 ॥0 04016 [201718॥0. (॥|\/8 11810600 0166101 


१ क ऋ 
गिः ~क) र व न ` + © ॥ क्क इ = 


यवं करिजिवेमो,मद्धयकोमल 


ग्रावन दिमव यत्तिय छयन 


५ लो,भमक त. वो,ज म. रावृम 


सत्संग. प्याल. चावुम 
भगवान सोन वृजिन 


हथ वां "सि माजि मा'लिस 


नित्य इष्ट देव. सं यन 
ववुर व'नित चवान गछ 


प्रभावय 
योगस 


पजि प्रेमके 
नीरोग राज. 


दय. सुद प्रसाद सत्‌ज॒न 
परेमुक चवान त. चावान 


व.ति चाज दासिया स 
युथ छक च्‌. इष्ट देवस 


उपकार. म्यानि वापत 
रसि निरिति क्यूच्‌ काला 


भाषण मधुर मधुर कर 
भ्रभिमान कोसमन हर 
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हदयस कठोर वागी 
वस॒? स्यानि जोगि रायो 


वालन कोहन म. छावुम 
मस, म्यानि जोगि रायो 


ग्रसि म्रा चाज रूजिन 


लस, म्यानि जोगि रायो 


पपोश. पादन॒य तल 
रस, म्यानि जोगि रायो 


भोगान सुख त. सावय 
खस, म्यानि जोगि रायो 


भक्तन छि वाग रावान 
मस, म्यानि जोगि रायो 


च्यय मूल. माल. म्रपेण 
तस, म्यानति जोगि रायो 


थो,द योग. पीठ त्रा'वित 
बस, म्यानि जोगि रायो 


रकरस मो,ल 
जोगि रायो 


फुट राव 
म्रस, म्यानि 


--- च==ध्~ 


((-0 0 04016 [201718॥0. (॥|\/8 1181160 (0166101 


[ति 7 ता 1 । 1 


^ + न + कि 


~त "न 





ईरवर 
९ एकांतकिस तफल करिनासना | 


लिस म्म 
भप. पादन दोन २ 1 शिहलिस श्रंदर 
नस ग 
२ पुजायि वि ङ्ग स्स वो प्रास. हा 
छयुपि . ५ नान.मा लोलस निषध = ग 
^ ~ ऊनि म्यूठा दिवान लो,त तथ ५ कट्‌ 4 मा 
४ . श्र? " हा० 
छन्दर मुल.चि ६ तुन मछ टीटि रस्त वो 
५ वाणी तसं.ज विज्ञान मास. हा० 


° मय ज 
तन मन ब"नित कः भ साम ग्य 
न. बोज मधुरिस रि तनस पान. दये 


वन 
६ सत्‌ शब्द नं सवोभ्रास. हा 
त 1 न विस्तारिह उद्गीत स्वर थौ. 
७ बूजित शकक सुरस बो 2 
९.नत श्रवण पादन प्यो ` हा 
; "यत संसार. 
पुशरित पनन सोर्य जगत र, निदा मो,कलित गौ मुत 
ध्न ८ न भ्रास. 
म पातः वनि वनि गारि 
ग {हदयस 
सारि 
जूले विदु जन मीलित 1 | ।-- ,द 


सुस. तागरस बो प्रास हा० 


अक्को 


((-0 0 04016 [20118॥0. (॥|\/8 1180600 01661011 । च 
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१० च्‌. मित्रस प्रयि पनूुनज्‌र थाव समुद्रस वम त. वस्वास चार 
च. लाल खारक त. लाग ङंगल...च्‌.° 


११ हंस श्रा'सितच्‌. मोवनकाव हंस वन दो,धत. पोजम्रं'ज॒राव 
स्व स्मृत श्रन सिरन मो उल...च्‌.० 


१२ भ्रंद.यं किम सारिकरुय कर त्याग न्यव कित्र सािकुय थव राग 
वे राग. तनि राग. जाम वल...च्‌.० 


१३ च. 'नीलट्‌कठ. कर सन्यास नदी उपाध पानस कास 
च. सतिन तत समूद्रम रल...च्‌. 


# १ 
११ 





(१२३) 
१ मनि मंज लल्थ कन्हैया लालो। | † 
भय हर बाल. गोपालो वे ॥ 
र भय. मंजु. कडतम्‌ दयि श्रकालो 


रक्षपाल. हा कृपालो वे 
प्रम. रस. भरतम्‌ मनकुय प्यालो...भय० 


३ गोपियन सतिन मारव.नि छालो 1 


दुख हर. भक्त रक्षपालो वे ं | 
जन्म॒ गुम कास्तम्‌ कस.नि कालो...भय० | 


र दूर्यैर चोनुय कोताह चालो । 
` वलनं भ्रास जन्म. जालो वे 2 
दयान. दूकारि तथ बनि परगालो.--भय 1 


((-0 10 (+ ५14 (||| 118010८ (-0॥66110) 
[ ~ क _ _ 
ज ^ ग, र न 





च भ नो क १) भ 


त 


वेनि छकन च.“ ८ 
£ 7 कन इवान भरा.सित ना'लि नालो. ` 4 
१.4; । । ००० © 
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सटतं मत ह 
भ्रा » +न रटथो 
तम्‌ न्.ना'ली नान वे प 


त्त 

९ रान त छत. ,- छ 
लो । चगि र चप श्रञ्चओे.. 

लालो खृ"ति गा^म लालो वे ज. - नालो ^ 


> वालि प्राम (क 
= ^ अनर ताय नहित 
“भ: ह्‌ भालो भय । 
भ ४ 1 @ # # © 


~ 


~. सोरान चति गाः 
पलिकहति पोसन. म {5 


९> भथ ग्र त ्‌ 
छो्तत. "चथ नुोनसबे हालो...भय< 
वनि संयोग ब न 
अरारि 
1 ८ 
२ रोजि न. कुनि कालो ब न. 
गुरु शब्द ` तं 
द न तननि लालो...भय 
| ग ---भय०` 
नय क , काय नय पतालो प. 
प्य छक जगल तः बालौ क ` पावे 


१६३ # # 


, £ नन राज. 
नीलकठ.नि' चय सालो पन" मराल 


> कालो...भय० 


ण्ठेन चिशिकनकिक 


॥ ~(-0 ॥ 2५016 [01718॥0. (५/३ [1800८ (0166101) 


क्वा णा त ` ` ` 
५9 ह न 


क न ाकाकाक्कड ` " 


= कन 


त किक क 


~ ‡ च 
वि क 
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(१२४) 


नाद, विन्द. परमानन्द. नन्द लाल । 
गोकूुलानन्द. गोविन्द. गोपाले ॥ 


मधु कैटम मारव.नि हा दोऽ. चरर 
मन. मजरलिस मंज कर गूर. गूर 


गोपी नाथ. बाल. त्रिजगत्‌ पाल.. 


यादव कुलके माघव रामं 
हे निर्मल निष्कल. निष्कामं 


गये बालकन सूति मारव.नि छाल. - 


राधा-कृष्ण- च्य नादा लायय 
श्रीधर. प्रेम. स्वर्‌, मुरली वायय 


रोज्ञ राम. वोज साम वेद.चि तालं.. 


हदयस मंज बसव.नि नित्य लसव.नि 
मरसव.नि श्रासव.नि गरुडस खसव.नि 


नाल.मति रट्हत॒ मो दिम डाले. 


हनि हनि मंज भ्रासव.नि वासुदेवे 
रास. मंडल सेलव.नि. कृष्ण. देवै 


नित्य भासव.नि सत्‌ यमि कलि काल. 


पकज तनि वैजयन्ती माला 
त्रजञ. श्रकि नालि ताय मौज दूवाला 
संत. छिय वलित बसंत. दुशालै 


©©-0 11 0५016.001118॥. (||५३ [18016 01661101 


-गोकू° 


ध गोकू्‌ © 


¢ गोक्‌ @ 


8 गोक्‌ © 


--गोकु° 
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८ कंशत्र. शिव रूप. नारायणं 
वुन दित नो,न गोक बिदराबनं 
॥ चोन ह्यो,त चोन प्रेम. मस प्याल. प्यालै...गोकु° 


९ विदुर जियनुय . घर. यलि छाखुय 
भावनायि मति ख्योथ सिवमुत हाषुय 
कति गोक तति कोरवन हु.दि सालं...गोकु° 


त । चः हिकः > ` = जि -~ 


। १० द्रौपदियि ग्रकि करष्ण. नाव. सुति रामं 


| पेद. गयि तस ति कति वस्त्र त. जामे 
| ईति कड्सि दुर्योधननुय नाले...गोकु° 


। ?१ चाभि मायायि सृति संज्ञ दारिकाये 

मथुरायि हुं.ज. हिर. लरि ताय जाये ` 

| प१द. गयि भ्रकि दम. संज्ञ कमि हाले.--गोकु० 
१९ भ्रजामल द्वाव बोःड भाग्य वानुय 


निचविस नाव तस भ्रोसं नाराणुय 
मृत. विजि रूर तस ती भ्रकालंः--गोकु° 


१३ श्री भगवान. छक पान. प्रत गाये | 
| कुस वोत कुस ` वाति चाजि मायाये | 
। द 

| मो,कलाव भ्रसि यि मोहनि जाल. -गोकुः° 


कृष्णस” शिव रूप. दशन दित. -चुय 
सुय -चूय, -चूय सुय, केवल, छक न. चथ 
स्याम. प्रभात. रूप हावतस कालं...गोकु° 


~(-0 10 1016 [20118॥0. (॥|५३। [1806८ ०० ~ 
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= क „7 


¶१। (१२५) व ॥ ६2 ॥ 
१ लत लाइ संसारस--पतः लारस ल तिये 


र 1 ¶ १ 
२ हंस~ नादकिस जानवारस नालि जाम. छिस छ'तिये 
१54) 9 श शः ॥ ऊ 
वृफि तार्यभंः हस्त. श्ररिस...पंत.° : प 
£~ $ ६.9 ७१ ` 


३ सूरकोःर तमि श्र॑धकारस्‌ वर सूर. म'तिये 
ब.ति धारणाय दयान धारस...पत.० 


। 
| 


ग्क 


क 4 ~ 


नः ~ 
४ श्रत तेज. . रूप. भ्राकारस फेर. ब्रहि ताय पतिम ` , 
पोपुर,. जन गत. मारस--.पत.० ¦ 


% ¢ ६ । 
५ लोल. फंव्‌-किस्‌ श्र॑वारस रेह म्य" दिच्‌ सुर. म^तिये 
सरह म्य' छम वो,ज केति प्रारस.-पत.० ˆ ॥ ४१ 


॥ | क 


६ श्रार्वल मंजःलोलाधनादस दःजम्च्‌ःः प्रिध्रम;-;.स॒तियि ` 
-सओहजारस मंज छथः ग्रारस.--पत.० 


७ नित्य लगहा :सत्‌ विचारस सत॒ ` भासनार्व- --स'तिये 
स्कर्‌ःफिरत, चित्त सेतारसः^-पत.षः' “` ` 


¶ 


८ वेदन चछु्मःः-पान -यारस श्रंदुन चक्रुमः ` य'तिये ६१ 
चंदन गोमं देव. श्दारस..`पत.० - - ˆ` 
र 
९ ग्रजञ वछ सोदयं नौरस यति भ्रासित छं त'तिये 
वन. वन. सुय कन धारसः:.पतः० ¬; `,“ ॐ 







॥. 
१० छाल, मायं मायं लो,कचारस क्यं म्यः पोक्षन फो तिये 
दरि लागस जटा धारस...पत.० ` ० 


~ ज 





@0-0 0 ?८५७०॥५ 00111801. (५३ [18/10 06610 + =^: 


११ श@ृष्णन दुप. बाल. यारस करहस नाल. म^तिये 
मेलि श^स्त.र त. संगि पारस..-पत-० 


6:11 
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#* 9 षै 





हि... 73 | 2 
| 
। ~" ५: 1 3 
[1 ९६९६) कः 
। ८0 . ५3; प ॥ 
१ . चाल.~छम्‌; प्रि. कोताह ब. चाल. लाल। 


नाल.,. गोपाल. -म्याज्न पालना कर ॥ 


ति“ मव = ¢ न = < क क ~ => 
। ₹ ` -.गिदनस ` श्नामुंत ` पायस. न.“ ष्योमुत 


| न्याय : श्रजरावः.' नत. ¦ रावयः बो 9 
त्रा" वितं ःभ्य' कर्मं. डालःः बाल., विशाल. लाल....बाल.० 
८ 
२ कृष्ण. । चाज द्रय छम वाये जक 


लायय . न. मौ,क्त. मालि पुछि मो खोच्‌ `. 
भ्रके रटत नाल. लाल. व्ययि गंड माल. लाल....बाल.० 


© 


४ देवता"-यी भ्राःसि-्र'दि प"खिः"नोजनस ह 
सेव -करनस,, तसः भगत्रानस;+ * + ` 
“91 .सत्रुर्‌ ‡ वायनस- ` भेस्वः “वेतालः लान्न..-बाल.० 


| पुशरुन छ मो,क्त-पालिः मौलं कव. छ'चथं 
- मो,क्त. हार. पुछ्छि ब. मो, क्त. हारन छस 
वात्यके न. पनजिय(वननमं चिनाल. लाल..-.बाल.° 


ह्यरि बोन: लोःभमक न. लूक मा ह्यडनं 
छक. बालुक त्‌. छ्य. न हषं-रोक कहु 
कृष्ण इम वनान छियं वननं कताल. लाल... -बाल-० ध 
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1.17 ३ प्र $ । 
९ ह्यत क्याह गि. वोम 'सु ्रोहतः. वनान | 
८१४. हीत छृमन., रीत त्याह, कव; जानो . ¦ ( | 
वनित क्याह भ्राम, वनित. कव. जान... चित्त्‌ ० | 
१० करनम नह पछ मो,+क्त, . छन., श्रास्तान 
८, ,. पछ: त्याह छ्य श्री, न्ाराणो. :, †, .- 


म्यवि भ्रास् दित, यच यच श्रास भरान चित्त 


११ जसुधायि ह्यस,. होश नजि रूदमुत .दान 
, मो,वत दान. पृच्छि दान मनसानो ~त 
ो,क्तसर जि मायायि कुह छन. जानान... च्‌. 


१२ जगतस मोहं श्रधकार श्राव वलान, 
, बुद्ध चक्रन. सिद्ध छिन; प्रावानोः ` ˆ _ 
“` ऋद्धः सिद्ध ' ' तस" धक्ष 'संतोषः `" ्रासतान..- चित्त्‌° 


१३ गरजमंद लूक . भ्रासि. गा'म्‌-ति देवान | 
१... कृष्णति कथि पछ छिय कराना स | 

` नरि मा वीरि ठंग चव. नेरि ्नरमान....चित्त्‌° 

, == न ण्‌ भ शः (१ 


१४ पकन कृष्णस पत. पत्‌: लारान- , , , | 
„„ जंगलस मज्ञ बाग उशानो 4 ~ 
ˆ ` मोक्त. कुलि भये मःथैत. मो,क्त- फल बेरानः...चितत्‌° 


^. १ 


। 

हि 

१५. ` भ्ये मध्ये चि मोक्त. लंग पथर नमान. १ 
+: मुप्त॒ जन सु मोक्त. डार मेलानो , | 
द युरायि बजमुत मो.क्त. दयुनं ` गयेन दार्नः --चित्त्‌° । 
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भ्राङ्चये मायायि श्रायायि वषानः 
कारण त. ऋषि मुनियव सानो 
भ्रनिजनचछितिम ति तति श्रसि हिव्य गछान....चित्त० 


सो,वरा्वि लृकव मो,क्त॒भ्रवर खान 
नंद गोप मो,क्त. श्रो बा'गरानो 
पाव्य भाग.नि फोति फ़ो.त्ति मेनान....चिनत्त्‌ऽ 


प्रोहतत सूजरमुत गणेश चक सों,वरान. 
दक्षिणा थि पुरि पूर रिजवानो 
पछ छयून. लूकन इवान त. निवान....चित्त्‌° 


घर. श्राख भ्यं भयं वो,ज छकन. रोचान 
मोक्तय छि लृख तप्त गानो 
भगवान छु चो.पा^यं मोक्तय छकान....चित्त्‌° 


घर. श्राव प्रोहत ह्यत सोरि सामान 
धम त. दान यच्‌ क करानो 


च 


गूयं कामधेनन मो,क्त. माल. पा"रान....चित्त्‌° 


सास. बोज. मो.क्त. माल. तमि मालि सोत. जान. 
रत्नव जभ्य ज्ये छि वुरानो ` 

सो,जन चि बोग ह्यत सु प्रोहत सोजान--.चित्त्‌° 
तव. पत. गोकुल.कि जग. होम करान 


देवता कृष्णस चलि पूज्ञानो 
इच्छा भोजन ब्राह्मण ति ख्यावान--.चतत्‌° 
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डीकि डोरि सौर देश ग्रसन त. गिदान. 
राधा माताधि तुतानो 
उचक. वब'ड को,स. इछ प्रि मंज प्रासान..--चित्त्‌* 


संपता नचनस्र त. वचन वनान्‌. 
हर्षस मोमूत सु वृक्ष भानो 
शरण कृष्णस यः राधा गचछान--..चित्त्‌ 


ब्राह्मण, श्रभ्यागत त. ऋषण सों,बरावान. 
पचन. खो,त. ्रा'सि धन. खर्वानी 
रजिता"य प्रजि मंज्ञ॒श्रार्चयं जानान.-..वित्त्‌ 


हौम., जप., तप., ऋषि मुनी पूजान, 
तुतान दो,शव.न त. वनवानो 
देव कन्यकन मनि प्रकाश भ्यवान..--चित्त्‌° 


देवियि त्त. देवता धारणायि बाराण 
रघा कृष्ण. कृष्ण. जपानी 
राज्य लक्षिमियि माजि को.चछि की.चि क्यत छ्यवाम...-चिच्त्‌ ° 


व्यस. ताय दास- इम. खास खास आ्रापसान, 
तिमनय सत्ति घरि गिन्दानी 
चरि धरि करिहै मनि कष्णन दयान--“-चित्त° 


यी मनि फौरान त. ती भास सो,रान. 
श्रेम. सति वा णियि वसानो 
व्यि ज्ययि वनि वनि ल. ज्ययि व्ययि क्नान.... चिच्‌ % 
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३७ "परमानंद तति पादन प्यति. 
साघन सुय. फल मंगानो 
टछिनस राधा सहित ङृष्ण. भगवान. .--चित्त्‌° 


किक 


(१२८) ` 


९ मधु, कंटभ मारव.नि-गद्ध. वेष धारव.नि। 
शुद्ध. शांत. दोघ. -चूर- गूर. गूर. करयो ॥। 


२ शहर. शहर. गाम. गाम.. राम. राम परयो 
दक्षण., उतर. पछम., पूर....गूर.० 


---३. चय. बसंत. रंग. जाम इन. चानि फो,जम. राम. 
| लंजि - लंजि, मूर. ~ मूर...-गूर.० 


४ कर हषी कंश. राग. देषकिसि शीशस 
खंजि-खंजि, चूर. च्‌र....गूर.० 


५ बंनूर. गीता छ्य गोपियि गावनं 
स्वगे. मंडल.चि हुर....गूर० 


६ सिथि दोन दित. मोह. गरि मंज. नित. 
इत. नूर. कि नूर.-..ग्र. 


७. होश. श्रलिशि पोश.किस गोशस प्यठ बेह्‌ 
द्याम, रग. बंनूर...ग्‌र. ू 
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तुलसी छ-वय 


फलिल. मूक्क. क्ाकर.. 


मन.नकि तेलन. 


श्रवण.कि कन. त्र 


€ 


राज्ञ. योग. राज्ञ. बोज 


प्रेम, साज. संतूर... 
देह. प्रमि मानुक 
तात्र वरागः सुर.. 


है हरिहर. ! पाप 





हियि तन नावं 
"भूर. 0 


निधि ध्यासन. टोठ 


5 [ख „9 


सा'नि ` ताज: ताज्ञ., स्वर 


४ गर. © 


कुल ह्ययि छनभूयं 


६ (२५ „9 


हर, ` “कृष्णस कर 


त्रनुग्रहु पूर, पुर.-.“गूर-० 


न~~ > सज 


मं पौर. वागन प्यठ नागरादन। 
फर. नि द्राहम साधन सुति ॥ 


केन॒ थावतं प्रेम. भ"रत्यन नादन 
ग्रादन बाजिं छम लादन चान 
पूयेर करतमं थःविम,त्यन- नादन 


फेर.नि द्राहम साधन सुति 
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(१२९) 
शिव निवांण 


चिव शंकर भव भय हर...हर लगयो चरणन । 
गुरु लगयो पाद्व कमलन्‌*"सत्‌ भ लगयो चरितन्‌ ॥ 


क 1 आ ~ ` त 


१ चरणन्‌ं तल वार वरतमू--वर्दा छक ररणन्‌ 
शारणय च्यय भ्रास कासतम,--मल म्य भ्रन्तः करणन । 
कृर शंकर कर रट्रहम..-कर श्र हर मदन्‌ 
मर मर छम जयन मरनुक.--श्रमरेरवर भगवन्‌ 
पादि कमलन तल म्य पालतम...पालवुन दक कालह्‌ 
हस्य हन्य चय शित्र वुचहथ.-.यव दूय गल्य हन चिव 


~ 


२ दय श्रय दय स्य गच्छतम...क्रर दय दय निश्चि दिन 
दोन दयाल कन म्य धथावतम...दीन वचनन त॒ वदनन ¶ 
ज॒र जर छम जुज्ररणकुय,.-जीरनात्रवम मत ईहन्‌ 
हुननावन हननावतम.-.मन्य मोह युथ मूनियन्‌ 
देहपुष्ट मन तुष्ट शथावतम...देवजुष्ट छक दुष्टहनू 
पाने ईश्वर ` षान तीषतम्‌...पान वन्द्यो तोषणन्‌ चिव | 


३ भरन्त कुस जान्य च्य भ्रनम्तस्‌.-.सन्त ग्यसरेय चिन्तनन्‌, 
क्याह्‌ निद्चय करि वैदान्तीय.. येत्य भेद लग्य पन्थनन्‌ 
ब्रह्मादिक गय मोहुस्‌...तत्व च्युन क्या भ्यजरन 
तत्पुरुष चय तत्व म्य भसतम.“ -क्थ प्य हावतम जाननन्‌ 
गथ छ्य सिद्ध शुद्ध मुनियन्‌-.-सण छयूम शाप मोचनन्‌ 

प मोचन ज्ञान लोचन...पाये श्रार्या लोचनन. शिव” 


^ ० ॥1 2५०।५ 00111811. (||५३ 118100५ @©॥€५०॥ 
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तैजौरूय तेज चय छक सौम सूयं त श्र 
तेजोरूप चय भासान .-.बौह्य र्रन्तर योगियन्‌ 
स्वप्रकार्शं॑त ॒स्वानुभवगम्‌ ...शेन्ततेजः ज्ञानियन्‌ 
शिव्र म्यत्यं दितं कमं सुम स्य॒ जान युष्ठ जन कादिकन 
जान जानुंन जननीय चृय..क्याह्‌ भु जान च्यान्य ज्ा्य व्यनं 
ञान उपदेश वार वरतम्‌..-फर भ्र॑ज्ञान पटलन क्षिव० 


निष्कारण स्वं कारण...चय कारण कारणन्‌ 
तैकार छक . चयं कारण..“सृष्टं स्थिच तय प्र॑लयन्‌ 
घय कर्ता चय भर्ता...चय हर्ता जगतन्‌ 
व्याप्य. व्यापक भाव व्यापीत...चूय निरन्तर भवरनन्‌ 
भजि क्याह्‌ वन चूजि क्याह चछंक युस न जोन कंपि जान्य व्यन 
नन साक्ष्य चीन्य दया..-चौन्य कृपा भगवन्‌ शिव० 


देव पुज छक देव पूजनीय..शपूजा व्यध पंजनन्‌ 
विजि विजि बजि पजि पुजहथ युथ च पूजनख बिं्णन 
भाव बामन फुलनावीथ..-मांले करहय . कौसमन्‌ 
बो सोमम्य व्यन लीागरहय....म्यय गुरध्य कंरहय कौमुदन 
सोृन्द यचि पचि हन्दय्‌ पौष--लागहय पाद कमलन 
रे कमलन तलं स्य पालतम..तल ह्यथ. क्यथ॒विध्नन्‌ शिव° 


युद निमेल शिवं पूजंहथ.--यवं संपन्य शुढ मनं 
ड मन च्यय ध्यान धारीथ...शुद्ध॒स्फाटिक विकसन 
नीलकण्ठ च्य हठि वासुक..-चित्तं श्रात्मस्‌ तमोगुण 
उषा धारा गंग ह्यरि शरि (च पथ) तारवुन्‌ सुजि नरकन 
शिवा धा.रमच वाम भागस...चित्त्‌ रक्त चित्तं परात्मन्‌ _ 


तम सूपं वृषभ वमि त्रिशूल...ति अवस्थाय श्रथि सन्‌ शित 
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स्वेत सुन्दर छत भस्मा. 


दिक्‌ वासन 


माया तीत माया च।न्य 


निगुण छक गण उल्लङ्कित. 
भूत॒ भावत भूत पंचक. 


दह्‌ इन्द्रि मन बुध ह्यथ. 
सच्चिदानन्द रूप ॒श्रात्मन्‌. 
तादात्म भाव देह के लोभ. 


मोह जाल सुत्य जीव गण्डनै. 
काम क्रोधन स्थित रटनस. 
दन्भावत रागद्वेष सृत्य. 


 निर्वासन. 
त्रिधाम छक ज्ञान बुजतय. 


.तन्य प्रकटयोय सत्वोगुण .. 
रण्ड माला गल्य गंडम्‌ च...रोष करोमूत इन्द्रियन 
क्याह्‌ खय जटा मुकट शोभान..छल. गुण्डमूत रजोगुण 
टिकि शाय हिरि डिकि चन्द्रम..प्रकटयुय च्योन शुद्ध मन 


.-वास च्योन मन्य सुमनन 
.त्रिकार रूप त्रिनयन 


--श्रिगुण सृत्य विकसन 
""माया गुण विलसन 
"देह खर कुर श्रहुमन 
."प्राणबरल सृत्य ` प्रचरण 
--जीवभावसकुर रायन 
"प्रकृत बल जीवनन 


"प्राव कमनिन बन्धनन 
"*प्यठ भनस बज त इन्द्रियन 


"काप्य लुग्‌ षट्‌ शुत्न्‌ 


पुग सङ्गे सूत्य इत गचय्‌ लुग..पुण्य पापवश्च॒वांध.जन 
यक चारोकृ पाय चूय शिव..-मोक्षदा चछुक भक्तन 


भव॒ बन्धन मुकलावतम...दक चय भव ¦ भव भयहन्‌ 


ह हरे हर विरिञ्चि नोजतम...क्याह वन पञ्च दैवतन 


वन च्‌ क्याह्‌ कर. चञ्चल मन..संसार क्यन ख्येचलन 


पञ्चवदन मुकलावतम 


शिवण 


शिव 


शिवण 


निष्प्रपञ्च च्योन सोरूय प्रपञ्च. वाञ्छ छम कस बर कन 


“कहं उपाय छुम न च्यान्य व्यन 


कन कन कन कुनोय तोषतम.. -कंह म्रन्त छन हेरि बुन 
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सप्र दिम. संपदा यव. 
सम यस ग्र चान दधा. 
सम्य सोमरस प्रथ गुण कोञ्य.. 
सुम॒श्राहार सुम विहार. 
 सभालीथ 
लग्य समाध योग सम स्यज्‌.. 


पानस्ष 


भवितत प्रिय भक्ति दायक. 


भवित वत्सल भक्ति छंलव्रल 


दरि श्द्धाय ध्यान धारीथ.. 
यम नियम शम दम सम्य मन.. 
मन॒ जीनिथ पुज चीनिथ.. 


यस संस्ति पोत श्रच्य मन. 
लोर श्रास्यन भ्रन्न धञ्लन्‌. 
व्यवहार ॒च्यन काम्य प्य. 
भोगान्‌... 
रागीजन सार्थस्य सत्य. 
गच्छि संसार सर तरीथ.. 


युदवे कासि भ्रोरे यीथि भंग ` 


प्रारब्धुकं भोग ` 


साधुजन यस सम्य चित्त तय 


भ्य रूत क्रत दन्धभावन 
` रम_-दम ज्ञान विज्ञान सुस्त. .. 
` नह्यतत्मर्‌ भ्रास्य भ्रास्यस 


बड दुलभ ब्रह्य रूप त्योथ 


छ 


सुम.-सुम 


रुजहा समयन 
-लगय सुम स्यज्ञ कमेन्‌ 
समयन तय साधनन्‌ 
सम निद्रा त जागरण 
गुजरिथ शायह्न 
.विजि सत्‌ गुरु वचनन्‌ शिव 


..दय युस इच्छहन भक्ति जन 
भकिति भवत भवित भावनाय. 


.उयय कुन लग्य निशि दिन 


..बरल फिरि गुड विषयन 
-रटि प्राण बुद्ध चित्त त मन 


रि सुय दय क्षण क्षण 


.गछि जीनिथ भवनन हिव9 


सुस्त भ्रास्यतन विभवन 


--घरवारन त॒ सन्तनन 


परद्यन हंज्य काम्य जन 
भोगवुन जन स्वक्नन 
.त्यागी सवं कामनन 


लड करान सुहं जन शिव .. 


संग॒ मेल्यस साधुजन 


 ममताय नी श्रास्य ।भनत्न 


चयन दित सव कामनन 
रस्त कपटरन त कल्पनन 
प्रेहट . सवं विषयन्‌ ` 
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युस काह यचि पानस रुत 


शुद्ध मन भक्ति भावतगण 


साधु वचनव प्राव्यं जाग्रत 
समय वात्यस राम यम नियमं 
दीन दयाल है कपाल 
सत्‌ भाव छम सथ चाज्यी 


कत.त्रान्य प्राव्य श्चुद्ध मन 
कन थाग्य साधु वचनन 
जाग्य जाग ह्यथ समयन 
पानं तायं तस मूचरन 
कस्य गथ छयन चाञ्य व्यन 


सत्‌ गथ दिमु भगवन्‌ शिव 


त्यल्य च्योनुम मुजि क्याह छू यलि वाचम ॒चेनवन 


चेनन॒भ्रायम दया चञ्ध 
भक्त युदवे मुक्त थावहूम 
सुप्रकारत श्रविनादचा 


चेननावान सेषकनं 


मुक्त ॒दछुस निष्वन्धन 


माशवीथ जयन मरणनन 


सत्‌ चित्त भ्रानन्द रूपस स्थिथ न्यिथ ह्यथ निगुण गण 


पर॒ द्या च्यञ्य सरथ करि क्याह्‌ म्यज्यवन वन शिव 


शात निर्मल भांत छयम चाञ्य मानतम सार वन वन 


भ्रस शुभ दृष्टि रिव करतम 
युभदायक शुभ दुष्ट चाव्य 
रोभधुन चूय त्रिण लोकन 
शोभरावतम ज्ञान संपदां 
शोभ सार्य व्यञ्य दया 


भ्रविनाश बढ भ्राश पुरतमं 
भाशा पूर ॒भ्राशा च्यञ्य 
गटि हन्दि घाश चित्‌ प्रकाश 
माशविथ रुज सवे कल्पनन 
वकाश शन्त प्रकाश. चय 
गुर प्रसाद 
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सार 


ताश 
नाशविथ सवं वासनन 
घाशर ` घा 
कङ्‌ 


नाव च्युन शुभ भ्रञुभन 
शोभा शोभनन 
शोभ्रहथ पुषवषेणन 
शोभ यु यीय जगतन 
च्यञ्य कृपा 


ताक करहा कत्पनन 
भाग छ्य रार पपनन 
प्रनतम नेत्रन्‌ 


घाशरन्‌ 


भगवन्‌ शिव | । 
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„, अंसार चीय. दछच श्राया 
भराय बन्ध तय धन संपत्‌ 
सोरुय श्रसोर भ्रम सोस्य 
शिव चय म्युन शुरं भूयं तय 


च्यु मोल माञ्य च्युय घरवार चुन 


च्यय सोख्य च्यूय साय 


१ लोभ चम न सुरगण हन्द 
रूत क्रत सुख दुःख भोगान 
हर नावं सुत्यं थर श्रचान 
शिवभक्त संज सहाय छीडान 


शु मुर्थं॑ताय सन्तनन 
चर्‌ बार तय सीजन 
मृगतृष्णा युथजन 
भाय बन्ध तय सारी जन 
संपत्‌ यार धन 


सहा रूजतम भगवन्‌ 


क्षोभ तिन भिय नरकन 
फल पनन्यन कर्मन्‌ 
दूरि दरि यम किकर्ण 


माय 


पनन्य 


देवगण 


लख विभवन त.स्वगेन 


प्रव बुभ दुष्ट शिव यूम च्यञ्य 
भगवन्‌ शिर्व° 


सुय. शुभ दुष्ट शिव करतम पाने वरतम 


तव निधान छक सेवकन 


तव॒ नाथेहवर च्युयं दुक 
लगि नुव नुव नवनन 


नव्य सुत नुव नुच बु वुहूथ 
नव॒ गडिथ नव रटीथ नवं प्रणवं ग्याहर्ण 

नव दक्षपाल ह्यथ रूजतम ईश निश रस्त विध्न 
भवदुगा करि (रक्षपाल) पक्ष स्युन युस रक्षक शरणन्‌ 
नव दार पुर खस वोफ ह्यथ नवनीय शिव भवनन्‌ शिव° 
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6 भः गोविन्द माला 


१ निस्पन्द सान्पन सो वृन्द सुति नित्य. भगवत ध(रना धर | | 
१, गोविन्द गोविन्द गोविन्द गो विन्द्‌ गो विर द गोविन्द कर । । 


^. मानुष्य जुन्म दुलभ देवन सुलभ जीव प्रवृत चे 


५ गुरु. शास्त. ` पुषारथ पूवक निर्मल बुद्ध सानपनी: | | 
क्यो सोया मोहनी सजया पर जाग रे चैत्रे नरः..गौ०. 


५.1 ् ^ अब.है गोविन्द मिलने की भारी सव काज तजा कर 
| ८.९ ॥ ! गोविन्द चरणारविन्द प्रमृत पीकं मन रजा कर .. 
२ ^ मातुष्य देह फिर हाथ नहीं रावत भवसर, पार उतर...गो० | 


1 ४ ८. श्रीमान सवं लोकपाल दीन दयाल भगवाण बाल गोपाल 
4 कोमल इ्यामल अन्गं, देव भ्राभरण, गल तुलसी माल | 
गगन सद्र्य भ्रविभूत दशन ॒श्रार्चयम.य श्रक्षर :..गो° । 


५... त्युथ शुभ समय कर सन ईयम॒युथ म्य वरि रघु राये । 

९८1 रषु करल दीपक दशेन दियं करि म्ोन मं 5 
र ॑ ोक्षोपाये . ~^ 
याम सुन्दर राम चंद्र दगुन भ्रासि नख शांत भासकर...गो० | 
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